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७ 
सेंवंध ; 
ज्लो छरतरगच्छीय ज्ञान मन्दिद, जयपुर 
श्री जेन रामायण ग्रन्यावलो का यह छठा भाग प्राकर्शित 
हुआ्ना है, श्र सातवां भाग “राम निर्वास्य! भी प्रकाशित हो जायेगा । 
सातवें भाग में सम्पूर्ण जन रामायरा का समावेश हुम्ना है। हिन्दी 


भाषा में इस प्रकार 'जेन रामायण' का प्रथम वार ही प्रकाशन 
हुआ है 


श्री विश्व कल्याण प्रकाशन जयपुर ने हिन्दी साहित्य की 
पंचवर्षीय योजना बनायी और परमात्मा जिनेश्गर देव की परम कृपा 
से यह योजना पूर्ण होने जा रही है। हिन्दी भापी जनता ने इस 
योजना को सफल बनाने में पूर्णा सहयोग दिया । ५०० से ज्यादा 
सदस्य वन गये और क्रमश: कितावें प्रकाशित होती गयी । 





कुछ किताबों का पुनः मुद्रण भी हो रहा है : हमारी ऐसी 
धारणा हे कि क्रमशः सब किताबों का पुनः मुद्रण कराना ही पड़ेगा। 
किताबें इतनी लोक प्रिय बनती जा रही हैं । 


यदि आप इस पंचवर्षीय योजना के सदस्य नहीं बने हों तो 
अब भी बन जाइये और ३१) रुपये में २० किताख़ं प्राप्त क 
लोजिये । 


१२-६-७३ मानद मन्त्री 
जयपुर 
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१: लब-कुश 


स्थजन संयोग 


संयोग के पश्चात्‌ वियोग की कथा! 
धियोग के पश्चात्‌ संयोग को कथा !! 
अहा, वर्षों के विरह के पश्चात्‌ झ्राज संयोग होने वाला, है “* 
भाइयों का भाइयों के साथ, पुत्रों का माताओं के साथ और प्रजा की 
अपने प्रिय राजा के साथ | संयोग की कल्पना में भी रोमांच होता 
है, ऐसे श्रकथनीय रोमांच का भरत, शत्रुघ्न अथवा कौशल्या, सुमित्रा 
को ही अनुभव हो रहा था, यह बात नहीं है; अयोध्या की ओर 
तीव्रगति से झाने वाले पुप्पक विमान में आरूढ़ श्रीराम, लथ्मणा 
ओर देवी सीता को भी ऐसा रोमांच अनुभव हो रहा था। और तो 
ठीक, पर कंकेयी भी आन्तरिक आनन्द की अनुभूति कर रही थी। 
अयोध्या की प्रजा ने नगर के प्रत्येक मार्ग को, प्रत्येक मकान गौर 
महल को खूब सजाया था । 


आजन्म मातृभक्त राम और लद्मण के हृदय मातृ-दर्शन एवं 
मातृ-स्पर्श के लिए कितने आतुर हो रहे होगे, इसकी कल्पना मातृ- 
भत्ता पुत्र के अतिरिक्त और कौन कर सकता है । झाजन्म मातृ-मक्त 
भरत के हृदय स्पन्दनों का संवेदन कौन कर सकता है । वस्तुत: झाज 
अ्रयोध्या के प्राण आनन्‍्दातिरेक से परिस्पन्दित हो रहे थे। ऐसा 
प्रतीत हो रहा था मानो आनन्द स्वयं मृतिमान होकर उत्सवमग्त हो 
रहा था, अयोध्या की गली-मली में क्रीड़ा कर रहा था । 


५) 


लाखों प्रजाजनों का समृह अ्रयोध्या के वाह्म प्रदेश में उमड़ 
रहा था | भरत और शन्नुष्न हाथी पर आरूढ़ होकर पुप्पक विमान 
के श्रागमन की दिशा में आगे बढ़ रहे थे । राज्य के मन्‍्त्री एवं अझ्धि- 
कारी भी भरत, शन्नुघ्न का अनुसरण कर रहे थे । ' 


सूर्योदय होते ही झ्राकाश-मार्ग पक्षियों के कलरव से मुखरिति हो 
उठा। सभी की दृष्टि आकाश की ओर लगी हुई थी । जिस विमान को 
तकथायें लोग सुन चुके थे, उसी पृष्पक विमान को अपनी रुवर्य॑ 
श्राँखों से देखने की प्रजाजनों को उत्कण्ठा हो रही थी। उसी समय 
क्षितिज पर एक बिन्दू दिखलाई पड़ा गति करता हुआ यह बिन्‍्दू 
बड़ा होता जा रहा था कुछ ही क्षणों में यह बिन्दु विमान वन 
गया । वह अयोध्या की ओर ही आ रहा था, प्रजाजन श्री राम के 
जय जयकार से आकाश को गुजायमान करने लगे । 


पुप्पक विमान ज्यों-ज्यों निकट आता गया, त्यों-त्यों उसकी 
ऊचाई घटती गई । विमान में विराजित सीताजी अ्रयोध्या के बाह्य 
भाग में उमड़ रहे मानव समृह को देखकर बोल उठी, “आय॑पुत्र, 
अयोध्या की प्रजा को तो देखो, अपने स्वागत के लिए हाथ ऊ चेकर 
नाच रही है और सबसे आगे हाथी पर भरत और शब्लुध्न 
दिखाई दे रहे हैं |” 


सीताजी के नयन हर्पाश्श्नों से भीग गये थे-। हाथी ठहर गया 
था, आर भरत शजन्चुष्न नीचे उतर रहे थे। श्री राम ने श्राज्ञा दी 
“विमान को हाथी के पास- नीचे उततारो ।” 


विमान चालाक ने आज्ञा .शिरोधाम करके विमान को नीचे 

उतारा हजारों सेनिकों ने अपार भीड़ के प्रवाह (घसारा) को 
नियन्त्रित करने के लिए चारों ओर घेरा डाल दिया। विमान के 
नीचे उतरते ही राम और लक्ष्मण छलांग लगाकर नीचे उत्तर पड़े. 
,भैरत ओर शन्नुघ्त एकदम दौड़ कर राम के चरणों में पड़ गये 


डे 


श्राँखों में से हर्पाश्रश्रों की धारायें वहने लगी “ राम ने भरत को उठा 
कर अपने बाहपाश में जकड़ लिया वारवार उनके मस्तक पर चुम्बन 
करते हुए राम ने अपने उत्तरीय वस्त्र से भरत की आँखें पौछी। 
शत्रुघ्न को*“पावों में म्रालोटते हुए शब्रुष्त को राम ने बड़ी कठिनाई 
से खड़ा किया स्नेह पाश में जकड़ लिया और वात्सल्य से उसे 
नहला दिया । 


तत्पश्चात्‌ भरत शन्न॒ध्न ने लक्ष्मण के चरणों में ममन किया । 
लथ्मण ने दोनो अनुजों को अपनी भुजाझो में बांधकर भ्रालिगन 
क्रिया बम बगनन 


कोई कुछ भी नहीं बोल सका । मौन की भापा में मिलन 
हुआ । चारों शोर उमड़ रहा मानवन्सभृह राजकुमारों का मिलन 
देख कर हर्ष विभोर हो उठा । सीताजी ने साड़ी के पल्‍्ले से हर्पाश्ु 
पोछध । हु 


राम तीनों भाइयों के साथ पुप्पक विमान में झ्रारुढ़” हुए । 
विमान चालक को त्वरापूर्वक अ्रयोध्य। में प्रवेश के लिए श्राज्ञा दी । 
श्राकाश मार्य में ओर भूमिमार्ग में वाद्यकोप ग्रूज उठा। पुप्पक नें 
अयोध्या में प्रवेश क्रिया । राम, लक्ष्मण और सीता ने वर्षो के बाद 
अयोध्या को देखा “ इस नगरी ने नया श्वुगार सजा था, नये रूप- 
रग से इस नगरी ने राम का स्वागत क्रिया । लका के शिल्पिय्ों 
आर कलाकार्रों ने अयोध्या को नया रूप प्रदान कर दिया था । 


विशाल राजमार्गों में तथा ऊँचे महालयों की श्रद्यालिकाओं 
में खड़ी हजारों कुलवधुएं हर्पोन्मन्त होकर श्री राम को पुष्प एवं 
अ्रक्षत से बधा रही थीं, निरनिमिप दृष्टि से, उत्कण्ठापूर्ण हृदय से 
तथा प्रशंसा प्रप्रित वाणी से राम का स्वागत कर रही थी । राम 
लब्मण झौर सीता प्रसन्नददन होकर प्रजाजनों का स्वागत स्त्रीकार 
कस्ते जाते थे। 


परन्तु उनका मन तो मांतृ-दर्शन के लिए आातुर हो रहा 
था ! ओर उनकी माताएं पुत्र दर्शन हेतु अ्रतीव आतुर हो रही थी । 


आ्रत्रता के बाद का मिलन कितना रोमाच्रक होता है ! 
कितना आल्हादिक होता है । कितना तृप्तिकारक होता है। राज- 
महालय के विशाल प्रांगण में पृष्पक उतरा । क्री राम तीनों भाइयों. 
और सीताजी को साथ लेकर श्रपराजिता के महल की ओर चले । 


अपराजिता के महल में प्रवेश करते ही राम और लक्ष्मण 
माता के चरणों में गिर पड़े । अपराजिता ने दोनों पत्रों के माथे पर 
हाथ रखकर खूब-खूब आशीरवाद दिये। राम ने अपराजिता”“ 
जननी “““ के सामने देखा” माता का मुख अकाल में ही चुद्ध वन 
गया था | उनके शरीर पर न तो अलंकार थे ओर न बहुमूल्य वस्त्र । 
एक महान राजमाता में वेभेव नहीं था और न था रूप सौन्दर्य । 
आँखों में उदासीनता छा रही थी, और वाणी में झ्राद्र ता भरी हुई 
थो । राम ने वारंबार माता के चरणों में मस्तक रखकर माता के 
चरणों को झासुओं से भिगो दिये । तत्पश्चात्‌ सुमित्रा, ककेयी शरीर 
सुप्रभा के चरणों में प्रशाम करक उनके आशीर्वाद प्राप्त 
किये | चारों भाई अपराजिता के सामने बेठ गये । 


उसके वाद सीता, विशल्या आदि पन्नवधुओ्रों ने श्रपराजिता, 
सुमित्रा आदि सासुझ्रों के चरणों में नमन किया । अपराजिता ने तो 
सीता ओर विशेल्या को अपने वाहुपाश में जकड़ कर खूब गाढ़ 
आलिगन किया-। पुनः पुनः आशीर्वाद दिये । विशल्या आदि लक्ष्मण 
जी को पत्नियों के लिए तो अयोध्या और अयोव्या का राज परिवार 
नया-नया ही था । अयोध्या के वेभव, राज-परिवार की भव्य श्रस्मिता 
और नगरजनों के उष्मापूर्णा स्वागत ने इनके हृदय को आनन्द और 
गोरव से भर दिया था और उससे वढ़कर सासुओं के वात्सल्य 
अपार स्नेह ने तो उनके समग्र व्याक्तत्व को प्रभावित्त कर दिया था । 


ते 


ग्रथपि लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे. तथापि अपराजित (कौशल्या) 
को उन पर अपार वात्सल्य था । यदि राम अपराजिता की दाहिनी 
प्रांख थे, तो लक्ष्मण बांई आँख थे । पुत्र बधुएं सुमित्रा ककैयी झौर 
सुप्रभा के सान्रिध्य में जाकर बैठ गई, तब अपराजिता की कोंख 
(कुक्षि) में लक्ष्मण छुप गये, (गोदी में लेट गये), माता का हाथ 
अपने हाथ में लेकर, भर उनकी आंखों से अपनी आंखें मिलाकर 
लक्ष्मण माता के सामने देखते रहें । 

मो! 

"वत्प"”” लक्ष्मण ने अपना मुह माता की गोद [(देडत्संग) में 
छुपा दिया और रो पड़े (रोने लगे)। अपराजिता की ग्राँखो से 
आँमुप्रों की घारा वह निकलो ' अपराजिता के दोनों हाथ लक्ष्मण 
के माथे पर फिर रहे थे ““वेंदनापूर्ण वदन से और ग्रांसू ऋरती आंखों 
से लक्ष्मण ने अपराजिता के सामने देखा ग्रौर बोले -- 

“मां, तेरी (वुम्हारी) यह स्थिति ? अकाल में ही वृद्ध हो 
णगई है तू जा 

* चेटा अरब तुझे देखकर पुनः मुझे जवानी झा जायेगी तुमे 
देखकर ही मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है *“मानो, तु आज ही जन्मा 
हो ”“और जो स्नेह मेरे मन में उत्पन्न हो'“बैसा स्नेह मेरे हुदय में 
उभर रहा है” भपराजिता ने लक्ष्मण को आलिगनों से श्रभिपिक्त 
फर दिया (भिगों दिया) । 

“माता तू हमारे विरह में क्रितनों ज्यादा व्यथित हुई और 
अपने शरीर को तूने सुखा दिया ! जवकि हम तो, मानों, तूके भूल 
ही गये थे “ ” लक्ष्मशजी टुसक-ठुसक कर रो पढ़े । 

“पुत्र, बनवास के कृप्ट ४ वन-वन में भटकना कहाँ खाना ८ 
कहाँ पीना “कहां सोना । राम और सीता इन कप्टों को तिरी परि- 
,चर्या (सेवा) से ही सहन कर सके “ तव मैं तो इन महलों में हो बैठी 


दर 


रही हैँ तब मुझे, वत्स, यहां क्‍या दुःख थे ? अपराजिंता ने साड़ी के 
पल्‍ले से लक्ष्मण का मुह पोंछा । 

“माँ, सच कहूँ ? मुझे तो जंगलों में भी पिताजी के और तैरें 
विरह से कोई कष्ट नहीं हुआ | पश्रार्यपुत्र ने पुत्र के समान ही मेरा' 
लालन किया और देवी सीता “ वह तो मानो तू ही थी ! मुझे देवों . 
सीता में तेरे दर्शन होते थे “। 

लक्ष्मण के ये शब्द सुनते ही सीता सुमित्रा की गौद में .छुप 
गई | सुमित्रा ने सीता को स्नेह-पूर्वेक छाती से लगा ली “ और पुनः 
पुनः आलिगन किया । 


“माता, हमारी थोड़ी सी असावधानी ने देवी सीता को कसें 
संकट में डाल दी ! परन्तु तैरे आशीर्वाद से शत्रुओं का सायर पार 
करके झआार्यपुत्र सपरिवार यहाँ पहुंच गये (आ गये) ।” 

दूसरी ओर सीता सुमित्रा के कान में कह रही थी ! “ आर्य- 
पुत्र को और वत्स लक्ष्मण कों मेरे निमित्त से मरणान्त कष्ट उठाने 
पड़ें मैं साथ नहीं गई होती तो ४” सुमित्रा ने उसके मुख पर हाथ 
रख दिया और बोली-- ह 

'ऐसा मत बोल, बेटी ! बत्स सम और लक्ष्मण तो विश्व में. 
श्रपराजय हैं £ तेरे लिये.अपने प्राण भी ग्रपेण कर दें । यह तो उनका 
कर्तव्य हैं .।” 

महामन्त्री ने आकर श्री राम को निवेदन किया-- 


'महा राजकुमार, राजमहल के मंदान में प्रजा आपकी प्रतीक्षा 
करती हुई खड़ी है, आप महल की अट्टालिका में पश्चार कर प्रजा 
को दर्शन देवें |” - 

राम माता को नमन करके वाहर आये, उनके बाद भरत मी 
खड़ हुए, और राम के साथ ही वाहर आये । मैदान में खड़ी हुईं 
प्रजा की अपार भीड़ ने राम का जयजयकार किया, किसी ने दोनों 
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हाथ ऊचे करके, तो किसी ने मस्तक नमा कर राम का अभिवा- 
दन किया । राम ने प्रजा को प्रणाम किया, और प्रजा वहां से विदा 
हो गई । 

वहाँ से राम भरत के साथ वापस मातृ-मदन में आये। अप- 
राजिता लक्ष्मण, सीता, कौणल्या के साथ अत्यन्त ही प्रमन्नचित्त से 
धाते कर रही थीं । राम और भरत को देखकर सुमित्रा ने कहा-- 

श्राज चारों भाइयों को साथ-साथ बेंठकर “चारों माताशरों 
क्रो भी एक साथ भोजन करना हैं।” सुमित्रा का प्रस्ताव सबों से 
स्वीकार कर लिया राम के मुख पर किचित ग्लानिश्रा गई बह 
शत्रुध्न ने भांप ली ! और उन्होंने पूछ ही लिया, “ग्रार्यपुत्र, आपको 
भुछ ग्लानि उत्पन्न करने वाला बिचार आ गया है क्या ? ” 

“हो, शत्र॒ुत्न, झ्ाज यहां पिताजी नहीं पिताजी को स्मृति ने 
मुझे / राम का हृदय गदगद्‌ हो गया, आँखें गोलीं हो गई इसके 
साथ ही अगराजिता आदि सबोों के मुंख पर उदासीनता छा गई | 
राम के वनगमन के पश्चात्‌ तुरन्त ही दशरय ने संसार का त्याग कर 
दिया था, चरित्र श्र गींकार कर लिया था । 

हृदय को व में करके ग्रपराजिता बोलीं, “चलों, ग्रव अपन 
लित्यक्रम (कर्म) से निवृत्त होकर भोजन कर खेवें।” 


२: भरत वेराष्य 


अयोध्या के मन्दिरों में महोत्सव का प्रारंभ हुआ । विहार 
श्रार उद्यान प्रजाजनों के आमोद-प्रमोद से मानों हँस उठे (प्रफुल्लित 
हो उठे) । अयोध्या के विशाल साम्राज्य के अनेक ग्राम नगरों के 
अधिकारी महाजन (प्रतिष्ठित लोग) राम के दर्शन हेतु जाने लगे । 
नगर को अनेक स्त्रियां सीता के दर्शनों के लिए आने लगी । 


सवों के मन आनन्द विभोर हो रहे थे, परन्तु एक व्यक्ति की 
स्थिति विलकुल भिन्‍न थी “इसका मन विलकुल हा निलिप्त था 
इसका चिन्तन““मनन किसी नवीन सृष्टि में ही हो रहा था । वह, 
माना, यह सव विरक्त भाव से देख रहा था। कत्त व्य कम सभी 
करता था, परन्तु कत्त त्व अभिमान उसे नहीं था "४ 

यह था भरत ! ! 


अयोध्या के महाराजा ! श्री राम के लघ॒ ञअआाता !! राम के 
आगमन को दो दिवस व्यतीत हो गये थे। दुसरे दिन की संध्या ढल 
बई था। भरत अपने महल की अद्ालिका में खड़े थे, उनकी आँखें वन्‍्द 
था, अनन्त प्रकाश की ओर उनकी अन्तहं ष्टि लगी हुई थी | परम सत्य 
'परम तत्व की प्राप्ति हेतु इनकी आत्मा तरस रही थी । वे सुखा-' 
सन पर बेठ गये" गम्भीर विचारों में तल्‍लीन हो गयें। महल में 
दीपक जल उठे (ज्योतिर्मान हो उठे)। दासी ने आकर तथा नमन 
करके निवेदन किया -- 
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“महाराजा की जय हो, महामन्त्री आपके दर्शन करना 
चाहते हैं |” 

'महामन्त्री भले ही झ्राजायें,, भरत ने दासी के सामने देखे 
बिना ही झव्दोचार किया (भरतजी दासी““बिना ही बोले) । 


अश्रयोध्या के वयोवृद्ध महामन्त्री ने महल की अ्रटुटालिका में 
प्रवेश किया, दासी ने महामन्त्री के वठनें के लिए श्रासन बिछाया । 
महामंत्री भरत की नमस्कार करके बैठ गये । दो-चार क्षण विश्राम 
लेकर बोले : 


“महा राजा, समग्र श्रयोध्या महोत्सव का आनन्द ले रही है । 
प्रानन्द की कोई सीमा नहीं है ।” 

भरत ने महामंत्री की ओर देखा । उनकी तेजस्वी आँखों में 
भर पूर हर्प झलक रहा था। “सच बात है, महामन्त्री जी, प्राय पुत्र के 
श्रागमन से प्रजा के हर्प की सीमा नहीं है” (प्रजा को निःसीम हर्प 
हो रहा है) । 

“राजमाताओ्रों के महलों में बहुत वर्षो वाद “इन दो दिनों से 
चहल-पहल है ! राजमाताश्रों के प्रफुल्लित वदन (मुख) देखकर 
मेरे मन को कितनी शांति मिली है. इन मांताग्रों की वेदना मुझसे 
नही देखी जा सकती थी /” 

“मात्ाग्रों को नया जीवन मिला है, महामन्त्री “श्रीर मेरा 
तो बिल्कुल हो भार उतर गया है “ एक वात कहेँ, महामन्त्री ? ” 

“अवश्य कहो, महाराज ! ” 

“बस, भ्रव आज से आप मुझे महाराज के नाम से सम्बोधित 
न करें"“अपने सबके महाराजा आर्यपुत्र हैं, मैं तो उनका चरण 
सेतक हूं ।” 

“महामन्त्री मन रहे क्षण मर के लिए भरत के शब्दों ने 
उनके हृदय को आई कर दिया। उनका हृदय भरत की निल्लेंप 


/; 


९0 
घत्ति और सात्विक प्रवृत्ति पर स्यौछावर हो गयीं। चैन हैँ अयोध्यी 
राजकुमार ! धन्य है राजकुमार को ! | / 

“विचार में पड़ गये, महामन्त्री, विचारते को कुछ हैं 
पितृ-तुल्य आर्यपुत्र अयोध्या में है "अब मैं राजा नहीं 
श्रापको राज्य सम्बन्धी समस्त व्यवहार आयंपुत्र के सा 
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नहीं 
प्रात से 
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“संच बात हैं आपकी, परन्तु अभी श्रीराम कितने व्यस्त हैं ? 
शेनाथियों की कितनी भीड़ रहती ड्री कठिनाई से भोजन के 
लिए भी समय मिलता है 5 वहां मैंछ 


“भले ही, अभी मै राज्य का कार्य सम्भालता रहूँगा, परन्तु 
राजा के हु में नहीं, आर्यपुत्र के अनुचर के रूप में । मुझे आर्यपुत्र 
आज्ञा करंगे, वेसा मैं ककूगा “* “ परन्तु । 

भरत के मुख पर गलानि झा गई। शठ्द गदुगदित हो गये, 
महामन्तरो चौंक पड़े । 

महाराज यह विपाद क्‍यों ?” 

भन्त को आंखें वन्‍्द हो गई थी, मुख पर वेदना भालकने लगी 
थी। वृद्ध महामन्त्री ने खड़े होकर भरत के हाथों को अपने में लें 
लिये। भरत के हाथ गरम थे । वात्सल्यपुरं वृद्ध हाथ भरत के सुको- 
मल हाथों को पंयोल रहे थे आपका विपाद मर से नहीं देखा जाता, 
मेरे नाथ * ८ भहामन्त्री की आंखें खजल हो गई । स्वर कम्पायमान 
हो गया । 

भरत ने आंखें खोली ““झाकाश की तरफ देखा “देखते ही रहें 
““महामन्त्री खड़े ही रहे | आप बेढो,' भरत बोले ! 

महामन्त्री पुनः आसन पर वेठे । भरत ने उनके सामने देखा -। 

“अब मैं इस संसार के वन्धनों में ““ सुख के वन्धनों में नहीं 

रह सकता “7 मुझे पित्ताजी का शब्द सुनाई देता है। महामंत्री, मैं 


पिता क॑ पास दौड़ जाऊँगी, उनके पावन पथ पर॑ चला जाऊंगा । 


महामन्त्री की आंखों में श्रांस टपक रहे थे। वृद्ध चेहरे पर 
विपाद गहरा था | भरत पर एक राजा के रूप में नहीं, परन्तु महा* 
राजा दशरथ के गुशवान्‌ और लाइले पुत्र के रूप में महामन्त्री को 
श्रपार स्नेह था। भरत की विरक्त दशा से वें परिचित थे। भरत 
राज सिंहासन पर विराजित योगी थे, महल में निवास करने वाले 
स्यागी थे" “ यह बात महामन्‍्त्री मली प्रकार जानते थे “““परन्तु 
राम के वनगमन के पश्चात्‌ भरत ने कभी भी संसार त्याग की नहीं 
कही थी | ग्राज अचानक भरत ने यह बात कह दी । महामन्त्री के 
दिल को धवका लगा (ठेप लगी) । 


“मेरे प्रिय राजन, मेरी एक विनती स्वीकारोंगे ? क्रपा करके 
श्रभी यह बात॑ श्री राम को आप न कहना ““” आप जानते हैं श्रीराम 
फे हृदय को "/“"“और किसी को मी यह बात न कहना “४ “ प्रजा 
का आनन्द-उत्मव टूट पड़ेगा (भंग हो जायगा) औ्औौर हा हा कार 
मत्र जायगा। 


भरत मौन रहे । इन्हें तत्काल कहां किसी को वात करनी 
थी ? परन्तु जहां हृदय मिले हुए होते है, वहां हृदय छुपा हुआ नहीं 
रह सकता | महामन्त्री के प्रति भरत को श्रद्धा श्रौर विश्वास ही नहीं 
बल्कि पितवन प्र मे था| इनके सामने भरत अपने मनोभाव गष्त 
नहीं रख सकें 


“अ्रच्छा झ्रापकी बात स्वीकार है; परन्तु यह बात निश्चित 

है कि जब भी मै आर्यपुत्र को यह वात कहूँगा, तब उन्हें दुःख तो 
निकाहीदै (होगा ही) “ राग है न ! राग ही दुःखी होता है 
जीव को राग के बन्धन ही द्ात्मा को संसार में भटकाते हैं “४: 
मुझे अब संसार में क्रिसी पदार्थ के प्रति, किसी श्यक्ति के प्रति कोई 
राम नहीं हैं. क्यों श्रत मुझे संसार में रहना ?.आर्येपुत्र की झाज्ञा के 
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ना रे 


खातिर ही में इतने वर्षों तक रहा अन्यथा विताजी के साथ हो में 
संसार त्याग कर ग्रणयार बतकार परब्रह्म आनन्द नहीं लुदता । 

भरत की हृदय-व्यथा महामन्ध्री नीची हृष्टि रख कर सुन 
रहे थे। 

दो दिवस में अभी तक भरत, राम अथवा लक्ष्मग के साथ 
शान्ति से बैठे ही नहीं थे । बैठने का समय ही कहां था ? लोगों का 
प्रचण्ड प्रवाह था | राम इसी में व्यस्त थे, जबकि लक्ष्मण ग्रपराजिता 
सुमित्रा आदि मातृवर्ग को वनवास के संस्मरण ओर लंका के युद्ध 
का वर्शान सुनाने में ही व्यस्त थे । | 

राम और लक्ष्मणा को कल्पना ही नहीं थी कि भरत का मत 
संसार का त्याग की दिणा में तीब्रता अनुभव कर रहा था ! केवल 
एक ही व्यक्ति को भरत के मनोभाव की जानकारी थी, और वह थी 
माता कैकेयी ! पुत्र के विचारों से वह सुपरिचित थी, परन्तु वह 
मौन थी । इसकी अस्तर्रात्मा भी झाध्यात्म की ओर भुकी हुई थी । 

. रात्री का प्रथम ब्हर पूर्ण हुआ भरत वोलेः-- 

“सहामन्त्री जी, आप पधारों ! समय हो गया है। 

“ग्राप भी अ्रव विश्राम करों, विगत कई दिनों से श्राप 
व्यस्त हो “ ह 

“विश्वाम “” !! अनेक भवों (जन्मों) से ” अनन्त भवों से 
विश्राम कहां है ? चार गति में झ्रात्मा के परिभ्रमण का विचार 
करता हूँ, तव काँप उठता हूँ “” थकावट का अनुभव होने लगता है, 
और विश्राम हेतु मोक्ष में जाने के लिए तरस उठता हूँ। मोक्ष के 
सिवाय विश्वाम है ही नहीं “» ” ' ; 

भरत रुक गये, महामन्त्री जी गम्भीर विचार में पड़ गये थे । 
उसी समय दोड़ती हुई परिचारिका आई और बोलीं:-- 

“महाराजा आयेपुत्र स्वयं यहां पधार रहे हैं . 
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भरत सहसा खड़े हो गये और आवासगृह के बाहर दौड़े । 
महामन्त्री भी खड़े हीकर सामने गये | राम थ्रावासगृह के द्वार पर 
श्रा गये थे । भरत ने चरणों में सिर भुका दिया। महामन्त्री ने नत- 
मस्तक होकर प्रग्माम किया । भरत को चरणों में से खड़ा करके 
राम मे आवासगृह में प्रवेण किया | महामन्‍्त्री ने प्रशाम करके जाने 
की अनुजा ली । राम पल्नंग पर बेढे । भरत भूमितल पर बेठ गये । 

“अभी यहां पधारने का कष्ट ४४? 

“आ्राज दिन भर तुझे देखा ही नहीं,” इसलिए चला झ्राया ।” 

“मंदेश भेज देते, तो सेवक हाजिर हो जाता"*““” 

“इसमें समय ज्यादा चला जाता न ।” 

राम के दोनों हाथ भरत के मस्तक पर फिर रहे थे । हाथों 
मेंसे श्रपार स्तेह बरस रहा था । 7 > 

“भरत तू कुशल है न ? तेरा शरीर स्वस्थ है न ?” 

“आपके दर्शन हुए आ”“”पके चरणों का स्पश मिला सारी 
श्रकरुशलता टल गई, (दूर हो गई) “* अस्वस्था चली गई ” 

“प्रजा के मुख से तो गुण सुनकर मेरा हृदय गदुगद्‌ हो गया 
“३१ त॑ने प्रजा का अपार स्नेह प्राप्त किया है, भरत ! ” 

“भगवान अ्रिहन्त की कृपा “ निर्मन्‍्थ साधु-पुरुषों की क्ृपा"“ 
चारित्रवन्त पिताजी की कृपा सारा प्रभाव #पा का है मुझ में 
कुछ भी योग्यता नही है ;। 

राम मौन रहे, उनका हृदय भरत के शब्दों से गदगद्‌ हो 
गया | “हे पितृ तुल्य, पिता के वचन का पालन करने के लिए आपने 
जो वनवास के कप्ट सहे और रावण के साथ युद्ध किया““भामण्डल 
के मुख से जो बाते मेने सुनी थी, उनसे मेरा मन अत्यन्त क्षुब्य था, 
में यहां अ्रयोध्या के महलों में मौज करें ओर झाप जंगलों में ****-* 

भरत रुदन नही रोक सके । राम ने भरत के मुख को अपनी 
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गोद में ले लिया और प्रेम भरे शब्दों म॑ं बोले, “भरत तू मह॒लों 
था ही कहाँ ? तू तो हमारे साथ ही था - तेरी यह छाया महलों 
थी” इसे भी मैंने ही यहां रखी थी ! 

दोनों भाई मौन रहे, मौन की भापा में ही बाले की ! 

“हे पूज्य, अब में वन्धन मुक्त होता हैँ - राज्य का भार ८ 

“मत बोल, भरत ! तूभे ही राजा बने रहता है ।* 

“यह कदापि नहीं हो सकता में तो आपके चरणों का 
सेवक ही बना रहूंगा “ श्रव मुझे श्राप वन्चन मुक्त करो ४ 

“त्‌ देखता है न कि अभी मै और लक्ष्मण कंसे लोगों से बिरे 
रहते हैं । तू है वही मैं हैँ आ्लौर वही लक्ष्मण है “इसलिए इस विपय 
में वोलना ही मत (इस विपय की बात ही मत करता) 

दूसरा प्रहर रात्रि का पुर्णा हो गया था | भरत राम को उनके 
महल तक पहुँचा आये । शयनगृह में जाकर पलंग पर॑ लेट गये, परन्तु 
निद्रा आज वेरिणी वन गई थी ! 


कं 
दा 


(ही) 


३: राग और वे राग्य 


महोत्सव पूर्ण हो गये थे । दर्शनाथियों का प्रवाह मन्द हो 
हो गया था | प्रजा अपने नित्य व्यवसाय में प्रबृत्तिशील हो गई थी । 
भरत का मन अव राम के समक्ष अपना निर्शाय प्रकट करने के लिए 
तत्पर हो गया था ““““ओऔर एक दिन भरत राम के समक्ष पहुँच ही 
गये । 

राम लक्ष्मण के साथ बंठे हुए थे। बातालाप चल रहा था“ 
उसी समय भरत आ पहुँचे, “प्रावों, मरत, हम तेरी ही वात कर रहें 
थे “ तेरे राज्यकाल में प्रजा ने कितनी उन्नति कर ली है ! ” 

“आर्य पुत्र का कथन नितान्त सत्य हैं| भरत, मन्त्रीबर्ग और 
महाजन तेरी कुशलता की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हैं।” लक्ष्मण 
ने राम की बात को पुष्टि को । 


परन्तु, भरत ?““ उनकी हृष्टि भूमि पर ठिको हुईं थी, वे 
कुछ भी नही बोले | “ भरत, तेरा स्वास्थ्य कुशल है न? तेरे मुख 
पर कुछ ग्लानिह रे 
_ _ हैं पुज्य, इस शदीर का स्वास्थ्य चंचल है, और हर्प-विपाद 
ये तो इन्द हैं। इस समग्र विश्व को देखता हूं, तथव ““ समग्र विश्व 
स्वप्नवत्‌ भाषित होता है ।* 
_.. राम ओर लक्ष्मण भरत के मुख की और देखते ही रहे भरत्त 
के शब्दों का मम ये समझ नही पाये भरत वोलें:-- 
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हें आर्यपुत्र, उस दिन”“*"“जब अपन सबों को बुला कर 
पिताजी ने संसार त्याग की वात कही थी तभी मैंने मेरी भी संसार 
त्याग की भावना व्यक्त की थी “परन्तु दुर्भाग्य मेरा मैं पिताजी के 
साथ यह त्याग नहीं कर सका और आपकी श्राज्ञा मेरे लिए अलंध्य 
थी “आपकी आज्ञा से ही मैं इतने वर्षो तक न महलों में बंधा हुश्रा 
रहा इस राज्य सिंहासन पर बैठा रहा मैंने आपकी श्राज्ञा का 
पालन किया है । अ्रब मैं इन वन्धनों से व्याकुल हो गया हूँ ““ मेरा 
मन"““मेरा अन्तर्रात्मा निर्बेन्धन होने के लिए तड़प रहा है ४ । 


राम आँखें बन्द करके शब्द सुन रहे थे। लक्ष्मण अत्यन्त 
गंभीरता से भरत को सुन रहे थे। भरत ने राम के चरणों में मस्तक 
भुका दिया और बोले-- को हे ह 


“हे पूज्य मुझे अनुज्ञा प्रदान करो, मैं अणगार वनू, मुप्न 
बनू ““राजपाट का त्याग करके वन-जंगलों में रहकर आत्मध्यान 
करू - मुझे अनुज्ञा प्रदान करो, राज्य की जवावदारी में से मुझे मुंक्त, 
करो “ आप यहां पधार ही गये हो श्रव मेरा मन एक क्षण भी 
विलम्ब करने के लिए तेयार नहीं है मुझे इस संसार पर जरा सा 
भी राग नहीं है है तो केवल उद्वंग है 'आकुलता है अशाच्ति है 
“” मुझे मुक्त करो ।! दे ह 

. राम की बंद आंखों मैं से श्रांसुओं की धारा बहने लगीं। उनका 
हंदय व्यथित हो गया, उन्होंने भरत के मस्तक पर दोनों हाथ रखकर 
गद्गद्‌ स्वर मैं कहा -- 

“वत्स, तू ऐसा क्‍यों बोलता है ? हम तेरे स्नेह से तो यहां 
श्रायें हैं*तू ही राज्य कर “ संसार त्याग की वात मत कर“: ” " 

लक्ष्मण का हृदय भर गया“ एक..शब्द भी वे बोल नहीं 

सकते थे । राम के शब्दों का भरत पर कुछ भी असर नहीं हुआ । वे. 
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बोले ! “आयेपुत्र, मैंने मेरे श्र्तर की कामना आपके समक्ष व्यक्त 
की है श्राप पिताजी के स्थान पर हो, आपकी प्रनुज्ञा लेनी चाहियें। 
आप अब मेरे मार्ग में विध्न मत बनो“मैं आपको अन्तकरण से 
प्रार्थना करता हूँ “४” 


“भरत, तू विचार कर, तू हमको, राज्य को, प्रजा को छोड़ 
कर चला जाय | तेरे विरह की घोर व्यथा में किस प्रकार सहन 
कर सकू गा ? यह लक्ष्मण, माताएँ और प्रजा किस प्रकार सहन 
कर सकेंगे ? इनके व्यथा की तू कल्पना कर मतजा मेरे प्यारे बन्धु 
“““>मंत जा “ तू हमारे साथ ही रह” ओर पूर्ववत्‌ मेरी आज्ञा 
का पालन कर ।” 


“मैने वर्षो तक विचार किया है"“खूब ग्रम्भीरता से सोचा 
विचारा है“ जन्म जन्मान्तरों का विचार किया है” भविष्य के 
श्रन्त काल का विचार किया है“““““ग्रव मैं आपकी श्राज्ञा पालन 
करने के लिए शक्तिमान नहीं हैं * मुझे क्षमा करो। मैं परमात्मा 
द्वारा चिह्नित (निदिप्ट) “भौर पिताजी द्वारा भ्राचरित मार्ग पर 
अग्रसर होऊँगा ॥/ 


“तू भ्राग्रह मत कर भरत, राज्य करने की तेरी इच्छा नहीं 
हो, तो भले ही राज्य हम सम्हालेंगे, परन्तु तू हमारा त्याग 
मत कर "८: है 


भरत ने सोचा 'आर्यपुत्र श्रनुज्ञा नहीं देंगे उन्होंने खड़े होकर 
झ्म को नमन किया, लक्ष्मण को नमन किया श्रौर वहां से जाने 
लगे परन्तु तकाल लक्ष्मण खड़े हुए झौर भरत को उन्होंने अपने 
बाहुपाश में जकड़ लिया । 


“भरत, मैं तुझे नहीं जाने दूगा “” लक्ष्मण की कठोर आँखें 
झाँसुओं से भीय गई थी । 


श्र 


तीनों भाइयों का वार्तालाप द्वार घर खड़ी पर्चिस्किएँ 
चुन रही थी। भरत के संसार त्याग के निर्णाय को सुनकर परिचारि- 
काए व्यथित होकर सीताजी के पास दौड़ी गई । सीता, कौणल्या 
आदि रानियां आवासगृह में थी । 


“देवी, महाराज भरत ने संसार त्याम का निश्चय कर लिया 
है ““आर्यपुत्र और लक्ष्मण जी ने उन्‍हें वहुत समझाया, परन्तु वे 
तो““परिचारिकाएँ रो पड़ी ) सीता, विशत्या आदि स्तब्ध हो गई । 


क्ना तुम सत्य कहती हो ? भरत जी चारित्र लेने के लिए 
तत्पर हो गये हैं । उत्सुकता, व्यक्रता और व्यथा से सीताजी काँप 
उठी ।” ह 

“हाँ महादेवी, वे तो उठकर चले ही थे परच्चु लक्ष्मणजी ने 
पकड़ लिए हैं “ अ्र्यपुत्र चौधार आंसुओं से रूदन कर रहे हैं *लक््मणजी 
की आंखें **- । सीता विशल्या आ्रादि रानियां जरा सा भी 
विलम्ब किये बिना वहाँ से दौड़ पड़ी और जहां राम, लक्ष्मण और 
भरत थे, वहां था पहुँची । राम और लक्ष्मण एक ओर खड़े हो 
गये । रानियों ने भरत को घेर लिया | भरत की इन भाभियों ने 
भरत के चारित्र लेने के आग्रह को भुला देने का निर्णय कर लिया । 


'देवरजी, आपको चारित्र लेना हो तो भले ही ले लेना, पर 
हमारीं एक वात तो अपको माननी पड़ेगी ““ मानोंगे न ? विश- 
ल्या ने भरत को पूछा । परन्तु भरत तो मौत्त ! उन्होंने तो विशल्या 
के सामने भी नहीं देखा । 


“भले ही आप मौन रहो, परन्तु हम तो यहाँ से जाने वाली 
नहीं"“*““हमारी बात माननी होगी। एक बार हमारे साथ जल-क्रीड़ा 
करो, क्या हसें इतना भी आनन्द नहीं दोगे !” विशल्या ने भरत के 
दोनों हाथ पकड़ कर उन्हें हिलाया (फकफरोरा) ! भरत के मुख पर 


१६ 


मुस्कराह आ गई, भाभियों ने इस मुस्कराहुठ को भरत की स्वीकृति 
मानी और अपनी विजय ! 


विरक्त भरत जल कीड़ा करने सरोवर में उतरे। भाभियों ने 

उन्हें उतारा । राम और लक्ष्मण ने शान्ति की साँस ली, 'पग्रव भरत 

थोड़े दिनों तक तो अवश्य संयम की वात भूल जावेंगे. ! परन्तु 

जो भरत वर्षो तक राज्य करते रहने पर भी विरक्त बनें रहें बही 

भरत घड़ो-दो-घड़ी की जल-क्रीड़ा में रागो बन सकते हैं क्‍या ? 

बिशल्या आदि ने अतीव हर्ष से भरत के साथ जल-क्रीड़ा की | भरत 
के बैराग्य को दूर करदेने के लिए प्रत्येक स्त्री-कला श्राजमाई । 


जल कीड़ा सम्पूर्ण हुई । भरत सरोवर के तीर पर आकर 
खड़े हो गये । वेसे ही निर्लेंप ! बसे ही विरक्त ! भाभियों की कोई 
भी कला कारगर नहीं हुई । 

परन्तु उसी समय राजमहल में एक बड़ा श्रकस्मात्‌ हो गया । 
राम का मानीता और प्रिय हाथी “भुवनालंकार', जिसे राम लंका से 
साथ लाये थे, आलान उखाड़ कर भारी उपद्रव करने लगा । मदोन्‍्मत्त 
भुबननालंकार तोड़-फोट़ करता हुआ सरोवर तीर पर झा पहुँचा । 

सरोवर के किनारे भरत खड़े थे । भुत्र तलकार को भरत ने 
देखा, भुवनालंकार ने भरत को देखा । चारों आँखें मिलो“* और 
हाथी चुपचाप खड़ा रह गया । एक कदम भो वह श्रागे नहीं बढा 
सका""”“उसका मुह उतर गया *““ वह शान्त और स्वस्थ बन 
गया । 

भुवनालेकार आलान स्तम्भ तोड़ कर भागा हैं - यह समाचार 
राम, लक्ष्मण को मिलते ही सुभटों के साथ दोनों हाथी के पीछे दौड़ 
आग्रे। परन्तु सरोवर के तार पर भरत और हाथी को श्रामने-यामने 
(एक दूसरे के सामने) देसते हुए और हाथी को शान्त हुआ देखा 
वे स्तत्प (आश्चर्य चकित) हा गये । उन्हें समभ में नही झा रहा था 


चल पर 


लि 
छ 


कि भरत को देखते ही हाथी क्यों शस्त हो गया ? मद्ायत सोम 
हाथी को आलान स्तम्भ पर से गये और बांध दिया 

राम, लक्ष्मण और भरत रामियों के साथ महल में पापस 
आये। पूरी अयोध्या में दो बातें फैल गई । 

२. भरत संसार त्याग के लिए तत्पर हो गये हैं 

२. भरत को देखते ही उन्मत्त भुवनालकार हाथी एकदम भांत 
हो गया ! 


्् 


महल में आते ही एक घुन समाचार दान पालक ने 
सुनाया और भरत के आनन्द की सीमा नहीं रही । 





४: भरत का पूर्व भव 


'महाराजा, उद्यान में परम शानी मुनीश्वर पधारे हैं।' उद्यान 
पालक ने श्राकर समाचार सुनाया । राम ने उद्यान पालक की प्रति- 
दान दिया, और समग्र परिवार के साथ राम, लक्ष्मण और भरत 
भहामुनि को वन्‍्दन करने हेतु उद्यान में गये । 


केवलज्ञानी देश-मूपण मुनीश्दर और फुल-भूषण भुनोश्वर 
को देखते ही सवों को अपूर्व रोमांच हुआ । भाव पूर्वक चन्दना की 
झोर विनय पूर्वक सभी मुनिचरणों में वंठ गये । 


राम ने प्रश्न किया, 'है ज्ञानी मुनीश्वर, एक प्रश्न पूछने की 
अभिलापा है। औप आज्ञा प्रदान करो, तो पूछ । 


'पूंछ सकते ही ।' देशभूपण मुनि ने प्रत्युत्तर दिया । 


'प्रभो मेरा हाथी भुवनालंकार मदोस्मत्त होकर विनाश कर 
रहा था। वह मेरे अनुज भरत को देखते ही शांत क्‍यों हो गया ? 
धया इन दोनों के पूर्व जस्त के ऐसे सम्बंध हैं ?? 


फेवल ज्ञानी मधवन्त देवभूषण से राम की जिज्ञासा संतुप्ट 
करना शुझ किया । 


नमगवान ऋषभदेव में जब संसार त्याग किया भा, तव भगवान 
के साथ अन्य चार हमर राजामरों ने भी संसार त्याग दिया था, और 
भगवान के पोछे पीछे विचरते थे 


डर 
पी 
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भगवान ने मौन धारण किया हुआ था । प्रजा को दान देंगे 
का ज्ञान नहीं था; क्योंकि कोई दान लेने वाला था ही नहीं | भगवान 
ही प्रथम भिक्षुक थे “और वह भी अपने राजा। एक वर्ष तक भग- 
वान को सिक्षा नहीं मिली ४ “परन्तु भगवान को उसका खेंद नहीं 
हुआ । वे चार हजार राजा, जिन्होंने प्रभु के साथ संसार त्याग दिया 
था, व्याकुल हो गये । प्रभु को छीड़ कर वे: गंगा नदी के किनारे 
जंगलों में पहुँच गये ओर वहां रहने लगे । वे वन्य फलादि का आहार 
करने और भगवान के नाम का रठन करते काल यापन करते लगे । 


इन चार हज र राज पियों में जि अप ७२ आल जेद्य सामदा ् 
अप जार हजार राज ऋापया म॑ चन्द्राइवय एवं सूरांदय नामक 


दो राजकुमार थे | वनवासी जीवन में जीते हुए ये दोनों मृत्यु को 
प्राष्त हुए । जीवन के पश्चात्‌ मृत्यु और मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन ४४४ 
यह संसार की घटमाला चलती ही रहती है ! चन्‍्द्रोंदय को मृत्यु के 
पश्चात गजपुर में नव जीवन सीला । राजा हरिमति और राजी चन्द्र 
लेखा का पुत्र हुआ, नाम रखा गया, कुलंकार । दूसरे राजकुमार 
सूरोदय:ने भी उसी गजयुर में जन्म लिया | विश्वभूति और अग्नि- 
कुण्डा के ब्रह्मण परिवार में वह जन्मा, और उसका नाम हुआ 
श्रुत्िरति। 


राजकूमार राजा बना और ब्रह्मरापुत्र, पुरोहित | दावों में 
बहुत प्रीति थी, क्‍योंकि पूवेजन्म के संस्कार प्रीति के ही थे । 


गा एक दिन राजा कुलंकर तापसों के आश्चम में जा रहे थे । 
भाग में एक अवधिज्ञानि मुन्ति. अभिनन्‍्दन सिले। उन्होंने राजा को 
कहा | ञ 
ए्‌ 


है राजन, पंचारित तप तपने वाले इस तापसके आश्रय मैं तू 
जा रहा है वहां जलाने के लिए जो लकड़िया -लाकर रखी हैं, उनमें 
एक वड़ा टू 5 (लकड़ा) है. उस ठूठ में एक बड़ा सर्प है. + - वह तेरे 


६ 
र३ 


वितामह क्षेमंकर का हो जीव है ! इसलिए इस दूठ को चिरवा 
क्र उस वेबारे (लाचार) सर्प की रक्षा करनी चाहिये ।' 


पत्रित्र मुनिराज की वाणी सुनकर राजा विह्नल हो गया । 
स्वरित गति से आश्रम में पहुँचा । वहां जलाने के लिए पड़ी हुई 
लकड़ियां देसी * पास ही पंचारिन तप तपते हुए तापस को देखा 
ग्रभी तक उस बड़े दूठ को श्राग में नहीं डाला गया था। 
ध्राथम के श्रन्य तापसी को बहू बड़ा ठूठ सावधानता पूर्वक चीरकर 
उसके अन्दर मे सर्प को बाहर निकालने को कहा। तापस विस्मिस 
ही गये | तुरन्त ही उस द ठ को चीरा गया *““गऔ_और उनमें से एक 
बढ़ा सर्प निकला । 


इस प्रमंग (घटना) का राजा कुलंकर पर गम्भीर प्रभाव 
पड़ा * मरे पितामह, सर्प ) दयालु मुनि भगवन्त यह नहीं बताते, 
सो अनर्थ हो जाता ! मूनीश्वर का यह कसा अद्भुत न्ञान है 
झीर उस तापस का कँसा अन्नान-वष्ट है ?! राजा का मन संसार के 
भुय भागों से विरकत हा गया । बह अभिनंदन मुनि के सम्पर्क में 
आया संसाद का त्याग करके साधु जोबन स्वीकार करने हेतु तत्पर 
हो गया । 


राजा को येराग्य होने श्रीर श्रमगा बन जाने की तत्परता की 
जानकारों थतिरस को हुई ४ उसने राना को वहा; 'है राजनू, इस 
उम्म में घादित नद्ठी लिया जाया “श्ौर यह धर्म ऑम्नायथ भी 
अदिक नहीं है ज्यों जन्‍्दी करते हो ? उस पर भी यदि श्रापकों 
खमरय बनना ही, वो वृ्धावस्था में बनना“ थ्र्‌ विरति की सलाह 
में राजा के उत्माह को भंग कर दिया । ग्रव य्या करना ? इसी 
पियार में शारदा लोन हो गया 5 


दूसरी भौर एक विषपादवूस घटना घदित हो गई। राजा को 


श्४ड 


ढ 
रानी श्रोदामा का नगर के एक राजमान्य पुरोहित के साथ अने- 
तिक सम्बंध हो गया था ।' राजा संसार त्याग करके अमर नह 
रहा है', इस समाचार से रानी और उसका प्रेमी प्रसन्न हो गये थे, 
परन्तु जब राजा रूक गया, तव श्री दामा की शंका हुई, “राजा मर 
व्यभिचार को जान गये ?” उसने उसके प्रेमी को कहा, राजा 
अपना पाप जान गये लगते हैं' (मालूम होता है कि राजा अपना पाय 
जान गये हैं ) / वें अपने को मार डालेंगे, अतः यदि तुम कहो, तोमे 
ही उसे*“““रानी ने राजा को जहर दे दिया । राजा मृत्यु को प्राप्त 
हो गये | कुछ समय पश्चात्‌ श्र्‌तिरति काल कर गया । 


दोनों मित्र चिरकाल तक संसार में मटके । राजगृह में कपिल 
ब्राह्मण के घर में सावित्री ब्राह्मणी की कुक्षि में ये दौनों मित्र जोड़ल 
भाइयों के रूप में जन्में | एक का नाम विनोद, और दूसरे का नाम, 
रमण॒ । 


कालजुग से दोनों तरुण हुए । रमण वेदाध्ययन करने हेतु 
देशान्तर गया । कितने ही वर्षों वाद वह अध्ययन पूर्ण करके वापस 
राजगृह आया, परन्तु नगर के नजदीक आया, तब रात्रि हों 
गई थी। इससे वह नगर में नहीं गया और नगर वाहर एक यक्ष 
मंदिर में सो गया । 


रमण का भाई विनोद । विनोद की पत्नी का नाम शाखा 
दत्त नामक ब्राह्मण के साथ शाखा का अनुचित सम्बंध हो गया था । 
समय-समय पर ये दोनों पूर्व संकेतानुसार इस यक्ष मंदिर में आते थे । 
इस रात्रि को भी पूर्व संकेतानुसार शाखा इस यक्ष मंदिर में आई “7 
““शाखा जब घर से वाहर निकली, तव विनोद जांग गया था, और 
तलवार से लेकर उसके पीछे हो गया था । 


यश्ष मंदिर में आकर शाखा ने रमण को अपना प्र॑ मीदत्त 


श्भ 


समभाकर जगाया, दत्त तो वहीं आया ही नहीं था, अंधकार था ४* 
रमण को कुछ भी समझ में नहीं आया““““वह शाखा के वहुपाश 
में बंध गया ““““उसी समय ऋरोधातुर विनोद ने रमण पर तलवार 
का वार कर दिया ““““रमणा मर गया “४ ” पर रमण की छूरी से 
शाखा ने वहीं पर विनोद की छाती चीर डाली *“ ““ओऔर वहां से वह 
कूलटा जगल में भाग गई *“““विनोद और रमण मरे” अनेक 
योनियों में जन्मे और मरे"४/४* 


विनोद अनेक भवों के वाद फिर मनुध्य भव पाया | श्रेप्टि- 
पुत्र के रूप में जन्मा | उसका नाम रखा 'धन' और वह रमण”“ ** 
भ्रनेक भावों में भटकता-भठकता श्र प्टिपुत्र धन के घर में ही जन्मा । 
उसका नाम “भूषण रखा गया । 


धन के पास भरपूर धन था | भूपरण इकलोता बेटा था। 
बहुत ही छाड़ प्यार में बड़ा हुआ ॥। पिता का पुत्र पर अत्यंत राग, 
ओऔर पुत्र का भी पिता पर बहुत ही स्नेह था। बन ने अपने पुत्र के 
लिए दर श्रे प्टि कन्याओ्रीं को पसंद की, और भूषण का उर कन्याओं 
के साथ परिग्रहरा हुआ । 


विशाल महल की अट्टालिका में पत्नियों के साथ क्रीडा करता 
हुमा भूषण वहीं निद्राधीन हो गया था। रात्रि का चोथा प्रहर चल 
रहा था * उसी समय भूपण की निद्रा भंग हो गई । दूर. पूर्व 
दिशा में महोत्सव की आनंद ध्वनि गूज रही थी” श्रीघर मुनि 
को केवल ज्ञान हुआ था । उसका महोत्सव करने हेतु देव लोक के 
देव नीचे पृथ्वी पर भ्रा गये थे । भूषण मे अपनी पत्नियों को जगा 
दी, और महामुनि के केवल ज्ञान महोत्सव में भाग लेने चला “““« 
उच्च मनोरथों के साथ उद्यान की ओर जाते हुए मार्ग में ही भूषण 
को एक भयंकर सप ने डस लिया “४ जवान भूषण वहीं ढह गया 
“० उसवा श्राण पछी उड़ गया। स्त्रियां कझशा विलाप करने 
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लर्गी “” नोकर धन श्र ष्ठि को बुला लाये“+ बन श्र हिठ तो पुत्र 
को निश्चेष्ट देखकर छाती फाड़ रुदन करते हुए धरती वर गिर 
पड़े । मांतिक आये और तंँत्रिक आये “ परल्तु भषणं सजीवन 
नहीं हो सका । 


.. जिसकी मृत्यु सुधर गई ““ भरते हुए शुद्ध भाव रहे * &..« 
उसकी सदंगति ही होती हैं। भूषण रत्तपुर नगर में अ्रचल नामक 
चक्रवर्ती की रानी हरिजी की कुक्षि में जन्मा । उसका नाम ब्रिय- 
दर्शेन' रखा गया प्रियदर्शन सवों का प्रिय होगया, परस्तु श्रियदर्शन 
को संसार के कोई भी वेभव प्रिय नहीं लगते थे। उसे तो धर्म ही 
अच्छा लगता था। जब वह यौवन वय को प्राप्त हुआ, तब उससे 
चारित्र लेने की अपनी भावना पिता के समक्ष व्यक्त की | चक्रवर्ती 
अचल को ब्रिय दशैत पर अत्यंत स्नेह था । उसने प्रिय दर्णव को 
चारित्र नहीं लेने दिया, और तीत हजार कन्याओं के साथ उसका 
लग्न कर दिया। प्रिय दर्शन ने लग्न तो किया, पर उसकी आत्मा 
जांग्रत थी। चौसठ हजार वर्ष पर्यन्त गृहवास में भी उसने वाह्य- 
5, तपश्चर्या की और समाधिमरण करके ब्रह्मदेव लोक में 

व हुआ । 


और वह धन श्रेष्ठि (भूषण का पिता) पुत्र की अकाल मृत्यु 

से अनेक वर्षों तक विलाय करता हुआ मरकर अनेक भवों में भटका 

“इस प्रकार भटकते-भटकते उसने पोतनपुर नगर में ब्राह्मण 

उतर का जन्म धारण किया। उसका नाम हुआ, मृदुमति यौवन में 

उद्धत वन गया । उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया । वह दूर 

देश में चला गया । सर्व कलाओं में नियुणा हो गया, एक नम्बर का 
बूत वन गय । कितनों ही वर्षों वाद वापस घर आया। 
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: मृदुम/त्त पोतनपुर का अजेय जुआरी बन गया । थोड़े हीं 
दिनों में उसने खूब धन कमा  लिया"“““परंतु ज्यों-ज्यों. वह धन: 
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कमोता गया, त्यों त्यों वह पोतनपुर की प्रसिद्ध वेश्या बसंत सेना के 
मोहपाश में घंधता गया । वर्षो तक वसन्‍्त सेना के साथ मनोवांछित 
भोग भोगे « एक दिन उसकी सुपुप्त आत्मा जाग उठी ““ झसे 
श्रात्मा का विचार आया *“ * परलोक का विधार आया सर्प 
जिस प्रकार कांचली का त्याग कर देता है, उसी प्रकार मृदुमति नें 
सुस्त भोंगों का त्याग कर दिया ४“वह्‌ श्रमण वन गया। श्रमण 
जीवन का पालन करते हुए समाधिमरण करके वह ब्रह्म देवलोक 
में देव हुआ । 


ब्रह्मेवलोक का आयुष्य पूर्ण करके वह वैताद्ूय पर्बत पर 
हाथी हुआ | हे राम, यही हैं तुम्हारा यह भुवनालंकार !' 


प्रिय दर्शन का जीव ब्रह्मदेव लोक का आपुण्य पूर्ण करके 
तुम्हारा भाई;भरत बना ! 


केवल ज्ञानी देशभूषण मुनीश्वर ने राम की जिज्ञासा को 
संतुष्ट को * “इससे परम तृप्ति तो भरत को हुई! अ्रपने जन्म 
जन्मात्तरों का यह इतिहास सुनकर भरत का वंरागों आत्मा उछल 
पड़ा (हर्पोत्फुल हो गया) । देशभूपणा मुनीश्बर के चरणों में पड़कर 
भरत ने आांसू बहाये, ' हे भगवन अब मेरा उद्धार करो” मुझे 
अब पुनः जन्म नही लेना, मुझे अरब भव्रों में नही भटकता"»७ «टे 


राम की आँखें भीग आई | सीता, कौशल्या थ्रादि बेर बेर 
वरावर आंसू डालने लगी । राम ने भरत को छाती से लगा लिया, 
और गद्गद्‌ स्वर में वोले : 


“वत्स भरत, अ्रव मैं तेरे मार्ग में विष्न नहीं करूंगा, तेरे 
विरागी आत्मा को राग के बंधनों में जकड़कर नहीं दुःखीं करूगा। में 
ज्ञानी भगवान को प्रार्थना करता हूं कि वे तेरे चरित्र महोत्सव पर्यन्त 

यहीं स्थिरता करें ।/ 


पे 
वि 


देशभूषण महामुनि को विवति करके राम प॑रिवार सहित 
राजमहल में पधारे । राम भरत को साथ लेकर सीधे अपराजिता 
के महल में गये । माता के चरणों में नमस्कार करके राम ने भरत 
के चारित्र धारण करने का निणंय कह सुनाया । माता अपराजिता ने 
भरत के सिरपर हाथ रखा और आंसू वहाती हुई बोली : 


वत्स, तुझे में किस प्रकार चारित्र की अश्रमुमति दूं ? परन्तु 
ध मेरे मोह के करण तेरे आत्मा की मुक्ति में श्रत्तराय नहीं करू 
ज्ञेरा कल्याण हो, बेटा“ “5 !” (वत्स ““!”) अपराजिता रोने 
लगी; राम भी वहाँ रुदन नहीं रोक सके । उसी समय कैकयों, 
सुमित्रा, सुप्रभा आदि भी वहां आ गईं। भरत का चरित्र लेने का 
निर्णय सवों को मालूम हो गया था । और राम की सम्मत्ति की भी 
सवों को जानकारी हो गई थी । - 





प * भरत चारित्र मार्ग पर 


राम ने महामंत्री को बुलाकर भरत का चारित्र महोत्सव 
श्रायोजित करने की सूचना दे दी थी (त्राज्ञा प्रदान कर दी थी) । 
विभिपणा, सुग्रीव, विराध, भामण्डल. नील, रत्तजटी श्रौर हनुमान 
आदि के चारित्र महोत्सव में आने हेतु निमन्त्रण प्रपित कर दिये 
थे । वनवास की श्रवधि में स्नेही स्वजन बने अनेक राजाग्रों श्रौर 
श्रेष्ठियों को भी निमनन्‍्त्ररण भिजवा दिये गये थे । 


रात्रि को अन्धकार का पर्दा पड़ गया था, मानव निर्मित्त 
दीपकों का प्रकाश फैल रहा था । जिस प्रकार आज अयोध्या की प्रजा 
निद्राधीन नहीं हो रही थी, उसी प्रकार श्रयोध्या का राजपरिवार भी 
रात्रि का द्वितीय प्रहर तक जाग्र रहा था । 


राजमाता कैकेयी के महल में र॒त्न दीपकों का प्रकाश फैल 
रहा था | कंकेयी पलंग पर बैठी थी। सामने ही एक सिंहासन पर 
प्रयोध्या पति भरत बैठे थे । माता-पुत्र का वार्तालाप एक प्रहर से 
घालू था, राम और अपराजिता की आज्ञा प्राप्त करने के वाद भरत 
फो माता की भज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य था । कैकेयी के मुख पर 
विपाद एवं आनन्द के सिश्चित भाव भलक रहे थे “वह भरत की वातें 
स्वस्थता एवं गम्भीरता पूर्वक सुन रही थी । भरत के प्रति अश्रपार 
वात्सलय के कारण कभी-कभी विह्वलता अनुभव करती थो (विह्नल 
हो जातो थो) । 


के, 


भरत, तू च्वारित्र लेगा, तो मैं भी चारित्र ले लुगी ”' केकेयी 
ने कोई कल्पन न कर सके ऐसी बात कह दी। केकेयों पलंग पर 
विलकुल सीधी बेठ कर गम्भोर स्वर में घोली-- 


तू चारित्र लंगी ? सत्य ?” भरत सिद्दासन पर से उतर कर 
माता के सामने आकर खड़े हो गये । इनके मुख-मंजुल पर विस्मय 
और आनन्द के मिश्रित भाव उभर रहे थे । 


हाँ, भरत, में सचमुच्र चारित्र लगी“ तू ही बता, तू चारित्र 
ले ले, फिर मेरे जीवन मैं क्या बच रहता है ? ते मैंने उस समय 
व तेरे पूज्य पिताजी के साथ तू चारित्र लेने को तेयार हुआ था 
मैंने तुके क्यों रोक लिया था ? तेरे बिना ये महल मेरे मन झमशान' 
ही हैं । तेरे बिना अब मुझे संसार में क्या करना है ? में तेरे साथ 
चारित्र लू गी “सवे वन्धनों ““वाह्म-श्रम्यान्तर सभी- बन्धनों से मुक्त 
होकर अव्यय-पद को प्राप्त करूगी । 


ही! 


है 


भरत कंकेयी के निर्णय “इस निर्णय के श्राधार भत काररा 
आर निणय के बाद के जोवन के संकल्प को सन रहे थे। केकेया 
पलंग से नाच उतर कर महल के सरोखे में जाकर खड़ी हो गई। 
भरत कंकेयी क पीछे-पीछे चलकर माता की वगल में खड़े हो गये 
आकाश स्वच्छ था, निर्मल था, असंख्य तारक-मण्डल टिमटिमा रहा 
था (असंख्य तारे टिसिटिमा रहे थे) कंकेबी ने भरत की ओर देखा । 

तिरे पिताजी ““इस अनन्त आकाश के क्षितिजों को लाँघकर, 
सात रज्जू लोक पर (के ऊपर) सिद्ध शिला पर पहुँच गये““न अव 
उनका! जन्म मरण के फेरे (परिभ्रमण) और न आंधि, व्याधि या 
उपाधि | उनकी आत्मा परम ज्योति में ज्योतिर्मय वन गयो । यहीं 
परम घ्येवं है “यही आत्मा का अतिम लक्ष्य है।डडाण 


वत्स ” भरत के मस्तक पर हाथ रखकर कंकेयी बोली- 
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मैं जानती हूँ कि मैंने तुके संसार में जकड़ रखकर तेरे बआात्मा 
को दु:ख पहुँवाया है “ मैंने मेरे मोह के कारण ही तुके रोका था ““ 
यदि उस समय मेरें आत्मा जयरित हो गया होती, तो तेरे मार्ग में 
तो विष्न डालती ही नहीं, वल्कि मैं स्वयं तेरे पिता और तेरे साथ 
चात्रिय लीने को तत्पर हो गई होती “परन्तु मेरा यह दुर्भाग्य 
ही था।४ ४। 


मैं यह भी जानती हैं कि श्री राम वनवास में गये ' तू शजा 
““परन्तु उस समय से श्रभी तक तेरे मन पें मेरे प्रति उदासीनता ही 
ही रही तेमने एक आदर्श पुत्र के रूप में मेरा विनय किया है, मेरी 
श्राज्ञाएं मानी हैं, परन्तु तेरा हृदय कभी भी खेर, अश्रव तू प्रसन्न 
हो, तेरे बन्धन तोड़ तरे निमित्त से मेरे भी बन्धन टूट जायेंगे * 
इतना ही नहीं, अयोव्या की प्रजा भी मेरे इस निर्णय को जानेगो, 
तब “““ ? मेरा कर्लक धुल जायेगा। श्री राम के वनवास में सच 
पूछा जाय तो मैं ही निमित्त बनी थी न ? इससे प्रजा को कैसा धोर 
दुःख हुआ था ! 


कंकेयी का मनोमंथन चल रहा था। तीसरा पि्रहर हो गया 
था परल्तु निद्रा श्राज कंकेयी के आवास में प्रविष्ट ही नहीं थी। 
भरत कंकेयी के मयन की सुनते ही रहे । उनके मन में बड़ा हर हुआ 
““माता भी चारित्र श्रंगीकार करके श्रात्मश्रेय साथे | इस पुत्र को 
*“ बेरागी पुत्र की हर क्यों नहीं होगा ? 

माता, तैने चारित्र लेने का निर्णेब किया । उससे मुझे 
प्राह्दाद हुआ है, प्रानंद हुआ है तेरा निर्णय उचित है। मुझे तेरे 
प्रति स्नेह है, श्रद्धा है “ तेरे इस निर्णय से फल श्रयोध्या में श्राश्चर्य 
साथ-साथ तुझ पर भभिनन्दनों की वर्षा होने लगेगी ।/ 


भरत ने माता के चरणों में नमस्कार किया और अपने महल 


शेर 
में चले गये । कंकेयी तीसरे प्रहर के अन्त में निद्राधीन हुई । 


अयोध्या के श्राज्ञाधीन राजा, मित्र राजा, स्नेह्दीजन “जिन 
जिन को भरत के चारित्र लेने की वात विदित हुई अयोध्या आने के 
लिए रवाना हो गये । राजाओं के रथ हाथी, घोड़े श्रयोध्या के राज 
मार्गों पर दौड़ने लगे । एक हजार राजा श्रयोध्या में आ पहेँचे । 
अनेक श्रेष्टीो और सार्थ वाह भी आ गये । अयोध्या के सैकड़ों जिन 
मंदिरों में उत्सव प्रारम्भ हो गये थे । महाराजा भरत प्रभात से 
संध्या तक गरीबों को, अनाथों को दान देते थे । अयोध्या के राज 

मार्गों का अ्रच्छीं तरह सजा दिया गया था । 


माता कंकेयी के निर्णय के दूसरे दिन भरत ने राम को जान- 
कारी दी। राम स्तब्घ हो गये (आइचर्य चकित हो गये) 


क्या कहते हो भरत ? माता कंकेयी भी चारित्र लेगी ? 
सत्य है, आर्यपुत्र, माता का हृढ़ निर्णय है।' 


राम शीघ्र कैकेयी के महल में पहुँचे | कंकेयी के चरणों में 
नमस्कार करके सिहाहसन पर वेठे 'माता, भरत ने मुझे कहा कि तू 
भी चारित्र लेने का निर्णय कर बेठी है ? राम ने कंकेयो को 
सीधा प्रश्त पूछा । कैकेयी के मुख पर स्मित छा गई (मुस्कान छा 
गई ) । उसने राम के सामने देखा और कहा, 'वत्स, भरत ने कहीं 
वह बात सच है। मैंने चारित्र ग्रहण करने का निर्णय किया है। 
रात को ही मैंने भरत को अपने हृदयगत भाव प्रकट किये ।”' 


'इस प्रकार अचानक निर्णय करने का ४४४४४ 


वत्स. यह निर्णय मैंने अचानक नहीं किया * प्रकट अवश्य 
अचानक किया है बाकी, मेरा मन तो यह निर्णय कर ही चका था 
कि भरत संसार त्याग करें, उसके साथ -ही मुझे भी संसार त्याग 
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करना, सचमुच मुझे अब इस संसरर में सुखी हे को स्पृहा नहीं रही” 
कोई राम नहीं रहा ““तथा कोई कामना नहीं रही तेरे पिताजी के 
मार्ग में ही जाने में मेरे और भरत के आत्मा का श्रेय है (कल्याण है) ट 


राम कैकेयी के उपशम रस सरते वचन सुन रहें हैं” उनकी 
आँसें प्रथओं में भोग गई हैं “'कंकेयी चारित्र लेगी “ भरत चारिव 
सेगा/"०४ राम की स्नेहियों का विरह पीड़ित कर रहा है | राम 
की आँखों में आँसू देखकर कैकरेयी ने अपनी साड़ी के पल्‍ले से राम की 
गाँखें पोंछी । राम के माथे पर वात्सल्य पूर्ण हाथ फिराती हुईं 
ककेयी बोली-- 


'वत्स, तेरी मातृभक्ति ने विश्व को एक महान्‌ श्रादर्श प्रदान 
किया है *. सच कह तो मेने तुके कुछ सुख नहीं दिया “ श्वरे, 
दुःख हो दिया है““कप्ट दिया है. / नहीं, नहीं, माता, ऐसा मत 
बोल | मेरी कल्पना में भी नहीं कि तूने मुझे दुःख दिया है। तू ऐसा 
मत बोलना ।' 


यही तेरी अदुभूत मातृभक्ति है तूने तेरे सुख दु:ख की कभो भी 
चिता नहीं की है ““*“ तूने तेरे सवा को कभी भी नहीं देखा““वत्स, 
तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो * ” 


शाम ने कंकेयी के चरणों में नमस्कार किया श्र वहाँ से 
प्रपने महल में आये । श्री राम के मुख पर गंभीरता एवं श्रव्यक्त 
बेंदना थी। माता और भाई के संसार त्याग के निर्णय ने राम को 
विज्लल कर दिया था। सीता जो का मन भी विज्लु्ध था । देवर 
भरत पर सोता को वास्सत्य था। सीता ने राम का स्वागत किया, 
परन्तु सिक्ष बदन से । न कुछ राम बोले और न कुछ सीता बोली । 
मोल रहू कर भोजन किया झौर राम माता अपराजिया के पास 
पहुँचे । प्रवराजिता को बेकेयी के निर्शेध को जानकारी हो चुकी 
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थी | वे ककेयी के पास जा आई थी; कंक्रैयी का निशय पक्का था, 
नगर में भी बात फेल गई थी । 


बत्स, मैं अभी ही कंकेयी के पास से आई हूँ, उससे संसार 
त्याग का निर्णय ले ही निया है धन्य है उसके सत्व को 

माता, तू यदि ऐसा कोई निर्णाय लेती मेरा हृदय स्नेही 
जनों के विरह से व्यथित हो रहा है सच वाहूँ ? वनवास में जाते 
हुए मुझे भरत का या कैकेयी का विरह जितना व्यथित नहीं के 


2 हे उससे भी आज में कितना व्यवित हो | मर में स्वस्थता 
नह 0००९ ९७०७ ग 


'जो मार्ग माता-पुत्र ले वह मार्ग महान है राम, अपूर्त 
सत्व के बिना उस मार्ग पर नहीं जाया जा सकता | तेरे पिताजी ने 
इस चारित्र मार्ग को स्वीकार करके श्रपन सबके लिये इस मांग का 
आ्रादर्श रूप स्थापित किया है । इसी मार्ग में झ्ात्मा का कल्याण है 
संसार में क्या है ? संसार के सुख क्षरिगक हैं “ दुःखदायी हैं “ भगवान 
मुनिसुब्रत स्वामी द्वारा निर्दिप मोक्ष मांगे ही परम खुख का साय 
है। कंकेयी और भरत ने सचमुच भव्य पुरुपार्थ किया के 


राम अपराजिता के सामने अ्रनिमेष हृष्टि से देख रहे थे, ओर 
उनकी ज्ञानपूर्ण सुमधुर वाणी सुन रहे थे । राम कुछ भी नहीं वोले । 
मौन रह कर ही उन्होंने माता को बातों को स्वीकर कर लिया। 


उसी समय सुमित्रा प्रविप्ट हुई और अपराजिता तथा राम की ओझोर 
देखकर बोला-- 


रा 


“एक नया समाचार सुनाऊँ ? कौशल्या के पास वेंठती 
बोली-- 


“क्या ? कौशल्या ने उत्सुकता पूर्वक पूछा । राम सुमित्रा की 
शोर देखने लगे 4 


5 

अग्ोध्या के मित्रे राजा ओर आज्ञाघीन राजा भरत के पास 

गये थे। भरत ने उनके साथ क्या वात की, वह्‌ तो में जान नहीं 

सकी; १२न्तु इन एक हजार राजाओं ने भी भरत के साथ ही चारित्र 
सेने का निर्णय किया है! 


'तू क्‍या कह रही है सुमित्रा ?” किसने कहा तु्े ? ” 


अपराजिता खड़ी हो गई । सुमित्रा का हाथ पकड़ कर झअतीव 
आश्चर्य से बोली :-- 


“मुर्भे लथ्मण ने अभी कहा है ! * 
“तब ती सच है ! कहां है लक्ष्मण ?7/ 


“बहू विश्लाम गृह में जाकर आंखें बन्द करके पड़ा है ” और 
मुर्से कहता है--इन सबों को क्या हो गया है? क्‍यों ये सब चारित्र 
ले रहे हैं? जिसको जिसमें मुख लगा वह सही ! 


'सच वात है लक्ष्मण की । जिनको इस संसार में सुस्त नहीं 
दीसे वे क्यों रहें संसार में ? श्रपत को समार में सुख दिखाई देता है 
न ? आश्चय हो है कि एक हजार राजा भी भरत के साथ 
चारित्र ले रहे है ! 


राम वोने--'सत््य वात हैं । भरत के प्रति उनके स्नेह की इन 

राजाओं के साथ भरत ने जो स्नेह पूर्णा सम्बन्ध रसे हैं, जिस निः- 

स्पूहूता से प्रजा का पालन किया है उसीका यह प्रभाव है। श्र 
पूर्व भवरों के स्नेह सम्बन्ध मी काम करते हैं न!” 


राजमाता कंऊंयी, श्रयोव्यापति मरत और एक हजार राजाग्रों 
को संसार त्याग की घोषणा ने केवल अयोध्या में ही नहों, बल्कि 
सारे भारत वर्ष में हलचल मचा दी | लाखों स्त्री पुरुष अयोध्या में 


शेप 


आ पहुँचे । विभीपणा, सुग्रीव, हनुमान, नल-नील आदि भी अयोध्या 
में आ गये । अ्रयोध्या की गली-गली में और मनुण्यों के मुख-मुख से 
त्याग, वैराग्य और चारित्र की प्रशंसा, चारित्र लेने वालों का 
गुणग़ान और अयोध्या के राज परिवार की विशेषताओं के गीत गाये 
जा रहे थे, प्रभुभक्ति के महोत्सव, गरीबों को दान और सहधर्मियों की 
भक्ति “ “अयोध्या की प्रजा और लाखों अतिथियों के लिए भोजन 
गृह खुल गये थे । धर्म रंग की मानों होली ही खेली जा रही हो, ऐसा 
अपूर्व वातावरण अयोध्या का हो गया था । 


महामुनीश्वर देशभूषणजी अयोध्या के उद्यान में विराजित 
थे | अ्रयोध्यापति के चारित्र महोत्सव में वे महान श्राकपक केन्द्र थे । 
भरत वारम्वार गुरु चरणों में जाकर ज्ञानतुष्ति प्राप्त करते थे । 
चारित्र अगीकार करने का दिन आ गया । 
रे कंकयी, भरत और हजार राजाओं के रथ सजाये गये (श्र गारे 
गये) ! 

भरत राम के वाहुपाश में बंधे थे । राम की झांखें चौधार आंसू 
बहाती हुई भरत के मस्तक को भिगो रही थी | पास ही सीता हाथ 
में रत्नजड़ित थाल में कुकम और श्रीफल लेकर खड़ी थी । आंखों में 


से बेर बरावर आंसू गिराती हुई और ढूसुक-ढुसुक करती हुई कौशल्या 
के कंधे पर अपना सिर रख दिया करती थी । 


अचानक भरत को कुछ स्मरण हो आया ““” उनके मुख पर 
चमक आ गई, श्री राम को बोले : आयेपुत्र भुवनालंकार को मिल 
आऊ । राम के साथ भरत हस्तिशाला में झ्राये । भुवनालंकर ने भरत 
को देखते ही सू ड ऊंची को । उसे भी पूर्व भव का स्मरण हो गया 
था । भरत ने कहा : । > 


'भुवनालंकार, आज मैं वैराग्य मार्ग पर अग्रसर होऊ गा"'**« 
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कम बन्धनों की तोड़कर “ परम पद प्राप्त करूंगा "तू भी 
परे, तू चारित्र नहीं ले सकता, परन्तु तप तो कर सकता है, त्याग कर 
सकता हैं” * ' भुवनालंकार ने मस्तक भुकाकर शौर सूंड हिलाकर 
भरत के कथन को स्वोकार किया। भरत ने भुवनालंकार के मस्तक 
पर हाथ रखा । 


गम 


राम के साथ भरत महल में अधि। सीताजी ने भरत को 
तिलक लगाया, और भरत महल के बाहर झाये । लाखों प्रजाजनों ने 
महाराज भरत की जय हो ! राजपि भरत की जय हो ! ' के गगन 
भेदी जयजयकार किये। 


भरत के पीछे कंकेयी बाहर झ्रायी । प्रजाजनों ने ककेयी को 
भी बधाई की (सूत्र सम्मान किया) ”' भव्य वरघोड़ा (जुलूस) 
निकला + 

उद्यान में जाकर वर घोड़ा गका । 


मुनीश्चर देशभूषणजी ने कंकेयी, भरत और हजार राजाग्रों 
फो चारिश्र श्रंगीकार करवाया । 


मुनीश्वर ने घर्मदेशना की शोर परिपद्‌ वापस गई । 


राम ने भी परिवार सहित राजपियों को बन्दना की ओर 
यापस नगर में प्राय । मुनीश्वर ने वहां से विहार कर दिया । 


भरत ने घारित्र-पालन किया, कर्मो का क्षय किया श्र मोदक 
पधारें। कयी से भी मुक्ति प्राप्त की थी। राजाओं से भी ग्रपनी- 
अपनी योग्यतानुमार सदगति श्रौर परमगति प्राप्त की । भूबसा- 
लंगार में धस्त समय में प्रनणन किया प्योर पांचवें देवलोक में देव 
डुप्रा । 


६ : शत्रुघ्न द्वारा मथुरा विजय 


राम के महल का सभा-कक्ष खचा-खच भरा हुग्ना है। राम के 
पास ही एक ओर लक्ष्मण और शत्र॒ष्न वबेठे हैं । दूसरी और विभी- 
पण, सुग्रीव हनुमान आदि सिंहासनों पर आरुढ़ हैं। भामण्डल झादि 
राजा लोग भी अपने-अपने आसनों पर बेठे हुए हैं। विद्यावर राजा 
लोग भी, जो दीक्षा-महोत्सव में ऋये थे, सभाकक्ष की शोभा बढ़ा ' 
रहे थे । अयोध्या का मन्त्रि वर्ग, श्र प्ठिवर्य (महाजन) आदि भी उप- 
स्थित थे। सवों ने राम की प्रार्थना की कि भरत के दीक्षा लेने के 
कारण अयोध्या के रिक्त सिहासन पर वे आरुढ़ होवे । राम वोले : 


यह लक्ष्मण वासुदेव है । राजसिहासन पर इसका अभिषेक - 
करो । सभी ने राम के आदेश को स्वीकार क्रिया और शीषघ्रता- 
शीघ्र भव्य राज्याभिषेक को तैयारियां प्रारम्भ कर दी। साथ ही 
साथ राम का वलदेव के रूप में अभिषेक करने का निशाय किया 
गया। शुभ दिवस और शुभ महर्ते में “““लक्ष्मणजी का भरत 
क्षेत्र के वासुदेव” के रूप सें हजारों राजाग्नों और लाखों प्रजाजनों ने 
राज्याभिषेक किया और राम का 'वलदेव' के रूप में । 


भरतक्षेत्र के ये आठवें 'वलदेव -वासुदेव हुए । 


दूसरे दिन राम-लक्ष्मण के सान्तनिध्य में विशाल सभा का 
आयोजन हुआ । राम ने हितकारी नीति की घोषणा को । प्रजा ने 
_ इस नीति को आदर्श राजनीति के रूप में स्वीकार की | साथ ही 
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भिन्न-मित्र राज्यों का वंटवारा भी कर दिया गया । राक्षस दीप के 

अ्धिपत्ति विभीषण घोषित हुए और वानर द्वीप के राजा सुग्रीव, 

विराध को पाताल लंका का राज्य, नील को अक्षपुर का, हनुमान 

को श्रीपुर का, प्रतिसूर्य को हनुपूर का, रत्व जटी को देवोपगीन नगर 

का और भामजुन को वेताब्य पर्वत पर के रथनुय्रुर नगर का राज्य 

दिया गया । दूसरे राज्य भी अन्य वीर पुरुषों को प्रदान किये गये। 

राम ने पास ही बेठे शब्रुष्न की ओर देखा । स्नेह और वात्सल्य पूर्ण 
भागी में राम बोले-- डे 


'वत्स शत्रुध्नी शब्रुष्न सिद्दासन से उत्तर कर राम को प्रागाम 
करके पास में आकर सड़ें हो गये । राम शत्रुघ्न के मस्तक पर हाथ 
किराते हुए बोले -- 


'शश्ुध्त, तुके कीनसा देश' प्रदेश अच्छा लगता है ? कह, तू 
माये बह देय प्रदेश तुम दे दू ।* 


श्रुश्त विचार में पड़ गये ४ “राम ने पुनः पूछा:+« 
"क्यों ? बोल, तु्के कौनसा प्रदेश दूं २! 
शप्ुप्तन बोले, 'मथुरा का राज्य ।' 


“मथूरा ? भग्रुष्न, मथुरा दुःसाब्या है (दुर्जेय/) । यह तू जानता 

? मधुर के राजा मधु के पास 'शूल' नामक अस्य ““पूर्व भव 

ये; उसके मित्र चमरेन्द्र ने उसे दिया है। इस श्रस्त्र की विशेषता है 

कि वह इसे झत्रु सेन्य की और फेंक देता है, नो बह शत्र सेना का 

मंहार करने ही वापस भाता है । राम ने लक्ष्मण की ओर देखा २ 
सम्मण गंभीरता से विचार कर रहे थे 


मघु राज्यानिषेक महोत्व में भो प्राया नहीं था। अ्रयोध्या 
बाण (प्राश) रोीकारने को नी तेथार नहीं था। राम की 


् दा 
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मधु को छेड़ने की नहीं थी; परन्तु शत्रुघ्न ने मथुरा के राज्य की. 
ही इच्छा व्यक्त की, तव राम गंभीर विचार में पड़गये। शत्रुघ्न 
वोले:-- है झआाय॑पुत्र, मैं किसका भाई हूँ ? जिन्होंने राक्षस द्वीप पर 
विजय प्राप्त किया है और लंकापति जैसे को रण में पराजित किया, 
ऐसे राम-लक्ष्मण का मैं भाई हैं” “युद्ध में शत्रु की कौन रक्षा करने 
वाला है (कर सकता है) ? आप कृपा करके मुझे मथुरा का राज्य 
प्रदान करो | मैं मधु का प्रतिकार करूँगा ।' 


शज्जुध्न का अत्यन्त आग्रह देखकर राम ने उसे मधु के साथ 
युद्ध करने की सम्मति प्रदान कर दी; साथ ही उसे युद्ध .नीति भी 


समझा दी, अपराजेय धनुष-वाण दिये श्र युद्ध विषयक सेनापति 
वृत्तान्तवदन को साथ में दिया | ह 


. श्रुघ्त ने लक्ष्मण के चरणों में प्रशाम करके आशीर्वाद मांगे । 
लक्ष्मसा ने उन्हें 'शिलीमुख' अग्निमुख और श्र्णवावर्ते' नामक धनुष -. 
वार दिये और अआ्राशीर्वाद देते हुए (देकर) कहा 'वत्स, तू विजयी 
होना >ब>१०००- ग्र है ेृ ह हि 


राज सभा का विसर्जन होने के पश्चात्‌ शन्नुष्न माताश्रों के 
पास गये। माताओं ने उन्हें आ्राशी्वाद दिये'। श्तुघ्न मथुरा विजय 
के लिए उतावले हो गये। इनके जीवन का यह प्रथम महायुद्ध था । 
मधु जैसे शक्तिशाली राजा के विरुद्ध युद्ध करना था । 


युद्ध की पूर्वे तैयारियों पूर्ण हो गई, सेनावति वृतान्तवदन ने 
शज्ञुघ्त के साथ बेंठ कर युद्ध की समग्र व्यूह-रचना बनाई । युद्ध 
अयाण का मंगल दिवस भी निश्चित हो गया । यह सब इतना शीषघ्र 
एवं गुप्त हुआ कि मथुरा को इसकी गन्धघ भी नहीं आ सकी । 


शुभ मुहृतत में शत्रुघ्न ने अयोध्या से-प्रयाणा किया। निरन्तर, 
प्रयारा करते हुए वे मथुरा के पास बहने वाली नदी के किनारे पहुँच 
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गये। नदी किनारे ही सेनां का पड़ाव डाल दिया। इनके गुप्तचर 
तो कमी से मथुरा पहुँच गये थे झौर गुप्त जानकारी प्राप्त करने में 
लगे हुए थे । (संलग्न थे) । 


'रात्री का समय था । गुप्तचरों ने श्राकर शत्रध्न को समाचार 
दिये: -- 


'मह।राजा, मथुरा की पूर्व दिशा में कुवेर उद्यान है | मश्चु 
उसकी रानी जयन्ती के साथ श्राज उद्यान में गया हैं। प्रभी हम कुबेर 
उद्यान में से ही आरा रहे हैं । मधु जयन्ती के साथ क्रीड़ारत हैं । 


“उसका बह 'शूल” उसके साथ में हैं क्या ? 


जी नहीं, शूल अस्त्रागार में ही रख कर मधु क्रीड़ा करने 
उद्यान में गया है । 


(बहुत श्रच्छा श्राज की रात ही निर्खायक वन जायग्री” ग्रुप्त- 
चरों को विदा करके शत्रुध्त ने तत्काल ही कृतान्त्‌ बदन सेनापति को 
चुलवाया । 


'सेनापतति जी, भ्रभी ही सैन्य को श्रत्यन्त गुप्तता से मथरा में 
प्रभंश करने की आजा प्रदान कर दो, और पूर्व दिशा की शौर के 
द्वार पर श्रपूर्व व्यूहू रचता करो, वही ग्राज प्रथम भ्ौर श्रन्तिम युद्ध 
कर लेने का है । 


शत्रघ्न छल-युद्ध करना चाहता था, क्योंकि जिस समय मधु 

के पास शून न हो, उसी समय वह मधु को पराजित कर सकता था, 
मेन्य नदी पार करके सामने के किनारे पर पहुँचने लगा। पश्चात्‌ 
भूमि में बत्तान्त वदन को रसकर शत्रुघ्न ने स्वयं सैन्य का नैतत्व 
किया और पूर्व द्वार पर पहुँच गये । नगर के द्वार पर ही युद्ध करना 
था द्वारपालों को जीवित ही पकड़ लिया गया। नगर की गाँति में 


डर 


तनिक भी विध्न नहीं डालते हुए अयोध्या के सैनिक मधु की प्रतिक्षा 


करने लगे। रात्रि का प्रथम प्रहर पूर्ण होने ञ्रा गया था । सुप्तत्र 
के अनुपतार मधु दूसरे प्रहर के अन्त में वापस आने वाला था । 


म 


| 


थोड़ी ही देर में उद्यान के मार्ग पर कुछ घुड़सबारों के साथ 
एक भव्य रथ दिखाई दिया (हृष्टिगोचर हुआ्ना) । रात्रि की सनीरब 
शांति में रथ के पहियों में लगो हुई घुबरियों की खनखनाहुट मधु के 
आगमन की स्पष्ट सूचना दे रही थी । मार्ग के दोनों ओर प्रयोध्या 
के संनिक वक्षों को ओरोट में छिपे हुए थे । मधु के रब के आगे उसका 
पुत्र लवण था। लवण ने अभी नक-यौत्रन में प्रवेश ही क्रिया था । 
वह साहसी वीर जवान था । शस्त्र सज्ज लवश ग्रश्वारुढ़ था । उसके 
पीछे चार अऋश्वारोही सैनिक थे और उनके पीछे मधु का रथ चल 
रहा था। रथ के पीछे दो घुढसवार चल रहे थे । मधु को ऐसे छल 
युद्ध को कल्पना ही नहीं थी ! वह तो महारानी जयन्ती के साथ- 
आमोद-प्रमोद करता हुआ जा रहा था । जैसे ही लवण ने नगर द्वार 
में प्रवेश किया, बसे ही शत्रुघ्न ने उसे चुनौती दी । सैनिकों ने मध्चु 
के श्साले को घेर लिया । वृतान्तवदन ने रथ के पीछे चलने बाले 
दोनों घुड़सवारों को यम लोक में पहुँत्रा दिया और शत्रुघ्त ने लवण _ 
को समाप्त किया । 


मधु इस अचानक आई हुई आपत्ति से स्तब्ध हो गया ०४४ . 
परन्तु दूसरे ही क्षण जैसे ही लवणश-वध देखा“ वह रथ के वाहर 


कुद पड़ा | उसने धनुब की टंकार करके शत्रुघ्न को युद्ध के लिए 
लंलकारा । ु 


दोनों.पराक्रमी. और वीर हैं, दोनों को ही परस्पर लड़ लेना है। 

सेन्य खड़ी ही रहा । शत्रुघ्न और मधु अपने-अपने शास्त्रास्त्रों का 
प्रयोग करते हैं । एक दूसरे के अस्त्र को .तोड़ते हैं। दोनों में एक 
प्रहर तक यह तुमुल (भयंकर) युद्ध चलता रहा । कोई भी किसी की 
» मार नहीं रहा था | डे 
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शरतरुब्त ने अणवावर्त घनुय को स्मरण किया" ५ देवाधिष्ठित 
धनुप उसके हाथ में आ गया ।। अ्रग्ति मुख और शिलीमुख तोरों 
को याद करते ही वे भी उपस्थित हो गये । 


अनब्रृध्त ने अणोवार्वत धनुव का टंकार किया “४ मथुरा भी 
एक दम चौंक कर जए पड़ी ४ “घबनुय पर अग्नि मुख तीर चढ़ा 
कर मधु पर छोड़ा “”“ मधु वींघा गया“ ”। उसका बच्च समदेह 
भमि पर दूट पड़ा । 


रानी जयन्ती रथ में से कूद पड़ी और मधु के घायल देह को 
लिपट गई | चौधार आंसू बहाती हुई रुदन करने लगी । कृतानी 
बदन सेनापति ने सैनिकों के साथ रानी का रक्षण किया। मृत्यु के 
किनारे खड़ा मथु विचार करता है । 


'अस्त्रशाला में से शूल मेरे पास आया नहीं ४“ शन्रुध्न को 
मैं मार नहीं सका “४ मैं न तो इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर सका 
और न अभ्यान्तर शत्रुओं को ही जीत सका४४८४४ 


मधु का चित्त आत्म चिन्तन की ओर भुक गया। शरन्रुष्न पर 
को वैर-बुद्धि चली गई “बह विच्वारते लगा : "मैंने इस जीवन में 


जिनेन्द्र को नहीं पूजे “““ जिन चैत्यों का निर्माण नहीं किया"“** 
जिन अ्नगार की भक्ति नहीं की “मेरा जन्म विफल गया”«““अरि- 
हन्त"+ *“ अरिहस्त नव ु ले 


उसका कपण्ठ सूखने लगा | एक सेनिक पानी ले आया "४" 
“'“ उसके झोठों को गीले किये। उसने जलपान करने से इन्कार 
कर दिया" और आत्मसाक्षी से चारिच्र स्वोकारा “सर्व जीवों 
मे क्षमा याचना की और ममस्कार महामन्त्र का ध्यान प्रारम्भ 


5. 


किया | परमेप्टि ध्यान में ही उसके आत्मा ने नश्वर-देद को छोड़ 


ही ४ 


दिया । देवलोंक का वासी बना। तीसरे देवलोक में वह महाद 
ऋद्धिमान देव बना । 


रानी जयन्ती के शोक पूर्ण रदन क्री खीमा दी नहीं रही” 
चहाँ उसे आश्वासन देने वाला कौन था ? शन्रुब्न का हृदय द्ववित्त 
हो गया । देवो ने मधु के देह पर पुष्प वृष्टि की, और घोपरा की, 
मधुदेव जयवान्‌ वनों ! 


मधु के मृत देह को सम्मान पूर्वक मथरा में ले जाया गया । 
भधु के योग्य सम्मान के साथ उसके मृतदेह का भ्रग्वि-संस्कार किया. 
गया। रानी जयन्ती को उसकी इच्छानुसार मातृगृह भिजवा दिया 
गया। ह 


मधु का शूल-शस्त्र ! 


वह तो साक्षात्‌ देव ही था । देव रूप मै शुल चमरेन्द्र के पास 
पहुँचा | चमरेन्द्र को मधु के वध के समाचार दिये । 'राम-लक्ष्मण 
के अ्रनुज शत्रुघ्न ने छुल-कपट से मधु का वध कर दिया । इस समा- 
चार से चमरेन्‍्द्र के रोप को सोमा हो नहीं रहो । चमरेन्द्र स्वयं शत्रु- 
घ्ल का वध करने चले । उसी समय वेणुदारी देवे ने पूछा : कहां 
पधार रहे हैं, देव ? ' 


'मिन्न के वध करने वाले का वध करने “० 


अरे, धरणोनद्र के पास से रावण को जो शक्ति मिली थी, 
वह भी अध-चक्रवर्ती लक्ष्मण का वध नहीं कर सकी । शक्ति पश- 
जित हुई “और रावण जैसा रावण (योधा) जिसके हाथ से 
सारा गया" “ ऐसे लक्ष्मण के सामने मर्थ की क्या हस्ती ? लक्ष्मण 
के आदेश से ही शत्रुघ्न ते मव का-वध किया है "४४० ह 


अरे गरुड़पत्ति, टस शक्ति पर लक्ष्मण ने जो विजय प्राप्त 


ड५्‌ 


किया था, वहू कन्या विशल्या का प्रभाव था | उस समय वह ब्रह्म- 
चारिणो थी | अब वह लक्ष्मण की पत्नी वन गई हैं, इसका प्रभाव 
नप्ट हो गया *“ मै शत्रुघ्न को नहीं छोड़ गा ४“ 


चमरेन्द्र रोप से घमधमाता हुआ मथुरा में उतरा, वहां उसने 
प्रजा को पूर्ण सुखी देखी. शत्रुघ्न के राज्य को “” राज्य की 
प्रजा को उसने रोगग्रस्त कर देने का संकल्प किया“ उसने प्रजा 
में विविध प्रकार के रोगों का उपद्रव शुर्क कर दिया । शत्रुघ्न मुंझा- 
वरण (बिन्ता) में पड़ गये“ कुल देवता की उपासना की। कुल 
देवता ने सत्य बात प्रकट करदी “*'“ 'यह चमरेन्द्र का उत्पात है।* 


शत्रुघ्न चिन्तातुर अवस्था में मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु 
अयोध्या गये । राम लक्ष्मण के सामने सारा वृन्तान्त कह सुनाया" 
सब विचार में पड़ गये । 


हद 5 
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७ : शत्रुघ्न का पू्व-भव 


शत्रध्न जिस समय अयोध्या पहुँचे, उसी समय मुनीश्वर देश- 
भूषण और कुल भूषण भी विचरते-विचरते भ्रयोध्या पधार गये थे । 
वन पालक ने मुनीश्वरों के आगमन के समाचार दिये। राम, लक्ष्मण 
शत्रुध्त तीनों भाई मुनीश्वरों को वन्दना करने उद्यान में पहुँचे । 
वन्दन विधि पूर्ण करके तथा सुख शान्ति पूछ कर राम बोले:-- 


है भगवन्त, यह शत्रुघ्न मथुरा के लिए इतना शआाग्रही क्‍यों 
बना ? सथरा का इतना अधिक आ्राकषण क्‍यों ? देश भूषण मुनी 
ने राम के प्रश्न का समाधान करते हुए कहा: - 


शत्रघ्त के जीव का मथरा के साथ जन्म जन्‍्मान्तरों का 
सम्बन्ध है, फिर इसे मथुरा का आराकषेण क्‍यों न होवे ? देखो 
एक जन्म में शत्रुघ्न और श्रीधर नामक रुपवान जवान था। मथुरा 
में इसके समान किसी का सौन्दर्य नहीं था। श्रीधर को साधुओं के 
अत्यधिक श्रद्धा भक्ति थी । 


एक दिन श्रीधर राजमार्ग में जा रहा था। राजमहल के 
भरोखे में वेठी हुई रानी ललिता ने उसे देखा और वह उस पर 
आसक्त हो गईं। रानी ने श्रीधर को इशारा किया ओर दासो को 
भेजकर गुप्त मार्ग से उसे महल में बुलवा लिया। ललिता और 
श्रीधर भान-मभूलकर विषय-भोग में लीन हो गये । उसी समय अचा- 
तक राजा महल में आ गया । रातती घबरा गई और शयन कक्ष मैं 
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से एकदम दौड़कर वाहर आई तथा राजा के लिपट गई | अत्यधिक 
भयभीत हो जाने का ढोंग करती हुई वह बोली:-- 


'मेरे शयन कक्ष में कोई चोर घुस गया है ।' 
राजा ने श्रीवधर को पकड़ा और कोतवाल को बुलाकर 
श्राज्ञा दी:-- 


“इस दुप्ट को वध स्थान पर ले जा झ्ौर यमलोक पहुँचाओ* 

कोतवाल श्रीवधर को वध स्थान पर ले गया। संसार की “ 
स्‍त्री जाति की लीला देखकर श्रीधर को श्रव भृत्यु का भी भय 
नहीं रहा, बह मृत्यु का श्रालिगत करने को तैयार हो गया; किन्तु 
उसी समय कल्याण मुनि नामक एक महामुनि वंध-स्थान के पास से 
होकर जा रहे थे। वे श्रोधर को जानते थे! महामुनि ने श्रीधर को 
मुक्त कर देने की कोतवाल को प्रेरणा दी । कोतवाल ने राजा को 
निवेदन किया झौर उसने श्रीधर को मुक्त कर दिया । 


श्रीधर ने श्ारित्र ग्रह्या कर लिया | तपश्चर्या करके बह देव 
ज्ञोक में देव हुआ, झोर वहाँ से पुन: उसने मथुरा में जन्म लिया । 


मथुरा के राजा चन्द्र थे । उनकी रानी थी काँचनप्रभा, 
उसको कुक्षि से थ्रीधर के जीव ने जन्म ग्रहंगा किया । उसका नाम 
म्रधल रखा गया । पुत्र पर राजा को बहुत ही स्नेह था । 


कान प्रभा के अतिरिक्त राजा की आ्राठ रानियां और थी 
भोर उनके श्रपने ्राठ राजकुमार थे। उनमें प्रमुस था भानुप्तम । 
इनको बिन्ता हुई, 'पित्ताडी श्रवश्य राज्प श्रचल को ही देंगे, उस पर 
विनाणी का प्रत्यधिक स्नेह है। श्रत्तः किसी भी उपाय से इस कांटे 
को दूर करना चाहिये ।! 


इन झाठों राजऊुमारों ने प्रचल का बध करने की योजना 


द्८ 


बनाई । राज्यमन्त्री को इसकी जानकारी हो गई आर उसने अचल 
को सावधान कर दिया । अचल रात के समय मथुरा से भाग गया ओर 
जंगलों में दौड़ने लगा । 


रात्रि का अन्धकार और नंगे पांव । एक बड़े कांटे ने अचल 
के पांव को बींध दिया, इससे उसे घोर वेदना हुई और वह्द रो पड़ा । 
अरुणोदय का समय था। एक जवान सिर पर लकड़ी का भार उठाये 
जा रहा था। उसने श्रचल को रोता हमञ्मा देखा, उसके पास आया 


और लकड़ी का भार नीचे रखकर उसके पांव का कांदा निकाल 
दिया । 


अ्रचल ने पूछा : भाई, तू कौन है ?' 


“मैं श्रावस्ती नगरी का निवासी हैं मेरा नाम अ्रक है। 


पिता ने मुर्कभ घर से निकाल दिया है। लकड़ी वेचकर ग्राजीविका 
चलाता हूँ 


मित्र, तूने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया हैं। तू जब सुने 
कि अचल मथुरा का राजा वन गया है, तव मथुर अ्रवश्य आ जाना । 
में तेरे उपकार को नहीं भूलू गा। न्‍ 


हम 


ग्रचल अक के साथ कौशाम्बी नगरी में आया और वहाँ 
परिभ्रमण करता हुआ वह सिंह नामक कलाचाये के आश्चम में पहुँच 
गया। कलाचार्य के पास कौशाम्बी के राजा इन्द्रदत्त धनुष्य कला 


का अभ्यास (कर रहे थे। अचल ने कलाचार्य को प्रणाम करके 
कहा : 


है कृपावंत, यदि आप आज्ञा प्रदान करें, तो मैं भी मेरी धनु- 
विद्या का प्रदर्शन करू । कलाचार्य ने उसे अनुमती दे दी और उसने 
अपनी कला से सिह और इ₹च्द्रदत्त दोनों को प्रभावित कर दिया । 
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इस्द्वत्त ,मे अचल का परिचय प्राप्त करके उसके साथ अपनी पुत्री 
का विवाह कर दिया! * ' ४ हि 


इन्द्रदत्त के सहयोग से श्रचल ने विशाल सेना तंयार की और 
प्रग देश को जीत लिया । उसके पश्चात सेना सहित उसने मथुरा 
की और प्रयाए किया । * 


मथुरा के बाहर भानुप्रभ श्रादि झ्ाठों राजकुमारों के साथ 
युद्ध करफे उस आठों को वन्‍्दी बना लिया।. राजा चन्द्रमद्र ने मंत्रियों 
को अ्रचल के पास भेज कर सन्धि के लिए निवेदन करवाया | भ्रचल 
ते मंत्रियों को अपना परिचय दिया । मन्‍्त्री प्रसन्न हो गये और वापस 
जाकर राजा को निवेदर्न किया | |॒ 


. "महाराजा, यह कोई शत्रुसजा नहीं हैं, णे तो अपने प्रास्ों से 

भी प्यारे राजबुमार श्रचल हैं |” ॥॒ 

राजा चन्द्रभद्र अत्यन्त हपित हुए । अचल 'का भव्य स्वागत 
क्रे साथ नगर प्रवेश करवाया और मथुरा राज्य सिुहासन पर उसका 
पभिपेक कर दिया । साथ ही भानुप्रभ झादि कुमारों को देश निकाले 
पंत दण्ड दिया, परन्तु अचल ने उनको बचा लिया और अपने गुप्त 
सहयोगी के रुप में उन्हे नियुक्त कर दिया । 

___ एक दिन अचल ने श्रावस्ती के उस अक' को देखा । सैनिक 
उसे पोट रहे थे। प्रचल ने अंक को छुड़ाया और अपने पास चुला- 
बार ग्रपना परिचय कराया, तथ्रा पूछा; 

बोल, अब तुमे क्या चाहिये ?” 
“मुझे मेरे गाव जाते दो ।' अंक ने कहा । 


चुके में श्रावस्ती का राज्य प्रदान करता हू । मन्‍्त्री के चुल- 
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वाया और आवश्यक निर्देश देकर अ्रक के साथ श्रावस्ती जाने की 
ग्राज्ञा दी। श्रावस्ती में ग्रक का राज्याभिपेक किया गया | अभ्रचल 
और अक दोनों में गाढ मेंत्री हो गई | 


एक दिन महान आचारये, समंद्राचार्थ मुनि परिवार सहित 
मथुरा पधारे। उनकी धर्मदेशना सुनकर अचल को वराग्य हो गया। 
श्रावस्ती से अंक को वला कर दोनों मित्रों ने समुद्राचाय्य के पास 
दीक्षा ले ली । 

.. चार्त्रि का पालन कर दोनों मित्र ब्रह्म देवलोक में देवरूप 
उत्पन्न हुए, वहां से आयुध्य पूर्णा करके अचल का जीव शन्रुघ्न हुआ 
और अर क का जीव कृतान्तवदन सेनापति हुआ । है राघव, शत्रुघ्त 
का मथरा का आकपषरणा इस प्रकार से है । 


समुद्राचार्य ते शत्रुघ्न के पूर्व .जन्मों का पूर्ण वृत्तान्त कह 
सुनाया | राम, लक्ष्मण और शत्रष्न को सन्तोष प्राप्त हुआ । शत्रध्त 
न मुनीश्व र को वंदता करके पूछा 


प्रभो, मथुरा में चमरेन्द्र ने जो रोग फैलाया है, उसकी शांति 
केसे होगी और कव होगी ?! 


है दशरथ नन्दन, सप्तर्षि के प्रभाव से इस रोग का शमन 
होगा, और अल्प समय में ही तुझे शुभ समाचार मिलेंगे । तत्वश्चात्‌ 
तू मथुरा जा सअ गा । 


शत्रुघ्न संतुष्ट हुआ । तोततों भाई राजम्रहल में आये | शत्रुघ्न. . 

ने कोशल्या, सुमित्रा और सप्रभा को सथरा विजय का तथा चम रेन्द्र 

हारा फेलाये गये रोग का वृत्तान्त सुनाया । माताओं ने छसे मथुरा 
हीं जाने के लिए कहा, और उसने श्रयोध्या में निवास किया'। 
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प्रभापुर नगर, श्री नन्दन राजा और उसकी धारणी रानी । 
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रानी ने क्रमशः सात पुत्रों को जन्म दिया । इन राजकुमारों 
के नाम थे-सुनन्द, श्रीनन्द. श्रीतिलक, सब्रेसुन्दर, जयन्त, अयद 
ओर जयमित्र | जब श्राठवां पुत्र जन्मा और एक मास का हुआ, तब 
राजा श्री नन्‍्दन ने सातों पुत्रों के साथ चारित्र ले लिया। प्रीतिकर 
नामक महापुनि के चरणों में चारित्राराधना करके राजपि श्रीनेंदन 
मीक्ष गये ! 


सातों राजकुमार मुनियों ने ब्रपश्चर्या के प्रभाव से 'जंघाचारण 
लब्धि! प्राप्त की | भव वे आकाश मार्ग से ही गमनागमन करने' 
लगे। 

मातों मुनीश्वरों ने विहार करते हुए मथुरा के पास पर्चत की 
सुफा में निवास क्रिया । कभी एक उपवास तो कभी दो, कभी आश्राठ 
उपवास तो कभी एक मास का उपवास | इस तरह सातों भुनि 
तपस्या करने लगे और झ्राकाश मार्ये से दूर नगर में जाकर पारणा 
करें तथा वाप्ष मथुरा की पर्वत गुफा में श्राजावे । 


इन मुनिवरों के तप प्रभाव में मथुरा की प्रजा रोगमक्त हो 
गई । चमरेन्द्र का प्रभाव दुर हो गया, मुनिवरों का प्रभाव फेल 
गया । देव पर मानव ने विजय प्राप्त क्रिया । 


एक दिन मुनिवर तपस्या का पारणा करने अयोध्या १ 

बहां प्रहददत्त श्रेष्ठी की हवेली में मिक्षा हेतु प्रथश किया. श्रेष्दी 
जी वर्षाकाल में भाणे हुए मुनियों को देखकर श्राश्चर्य में पड़ गये ।' वर्पा- 
काल में घिहार करके ग्राने वाले ये मुनि कैसे ? मे मनि यहां के तो 
नहीं हैं ** ' प्रवश्य, ये वेशधारा पासड़ी मालूम पड़ते हैं. इनको 
पूछ देपू नही, ऐसे पासंडियों के साथ बात कया करना? 

/ इस प्रकार सेठ विचार द्वी करते रहे झर उनकी पुत्र-प्रप न 
मुनिया को मिक्षा दे दी । 


सातों मुनिञ्योध्या में वर्षाकाल-विराजित श्रुति नामक 
ग्राचारय के उपाश्रम में गये । उन्हें देखते ही द्यात प्राचार्य खड़े हो 
गये और भावपूर्वक'बन्दना की, आसन प्रदान किया और समुनियों 
ने यहां पारणा किया । आचार्य के शिप्यों ने मुनियों को वनन्‍्दना नह 
की; 'वर्षाकाल में विहार करने बाले ये मनि कंसे .? अपने आचाय॑ . 
ने इनको बन्देना क्‍यों की, इतना मान सम्मान क्यों किया 7? सभी 
साधु अवज्ञापूर्वक मुनियों की ओर देखते रहे । पारणा करके मुनियों 
ते आचाये छू ति को कहाः--'हम मथूरा सेआ रहे हैं और वापस 
मथुरा जा रहे हैं ।' ह 


सातों मुनि,आकाश मार्ग से मथुरा चले गये । 


आचारय थ ति ने अपने शिष्यों से कहा:--ये तो जंधाचारण 
महामनि थे । आकाश मार्ग से गमनांगसन करने बॉले, लब्बियों के 
धारक और महान तपस्वी मुनिवर है साधुओं के पंश्चात्ताप 
की सीमा ही नहीं रही ।- वे बोल उठेः-- 


गुरुदेव, हम अज्ञानियों ने तो उनको वन्दना ही नहीं की - ओर 
उनकी. अवज्ञा करके पाप कर्म बाँघे”' ४ हे । , 


साधु पश्चाताप करने लगे । उसी समय अहंद्तत्त सेठ *ी वहां 
आरा गये । उन्होंने द्वति आचाय॑ को कह 


गुरुदेव, चातुर्मास में भी साधुवेश घारी पाखंडी विचरण 
करने लगे हैं। ..- 


अरे अहंद्त्त, इस प्रकार बोलकर महा मुनिश्वरों की निदा - 

मत,कर | ये कोई पाखंडी मुनि नहों थे । परन्तु जंघाचारण महामुनि, .. 
थे। मथुरा से झाकाश मागे द्वारा यहां पारणा- करने झाये थे और 
, वापस मथरा पथार गये हैं। 


आई 
४ई 


क्या कहते हैं मगवन्‌ ? ये जंघाचारण मुनिवर थे / मेरा तो 
भाग्य फट गया। मैंने तो उनका तिरस्कार किया | उनके लिए 
खोदी कह्पनाएं की,:'मेरा कया होगा? सेठ फो प्लोर पण्चाताप 
हुआ | उसने पूछा: * ४ के बे 


भगवबनु, मेरे द्वारा की गई झ्रशातना के निवारण का उपाय 
बनाइये । ४ 


'मथरा जाकर इन मुनिक्रों से क्षमामाचना कर लेनी 
चाहिये । 


अहंहन सेठ कातिक सुदी ७ के दिन मथुरा गये । वहाँ के 
भव्य जैन मंदिर में पूजन करके सेठ सप्सधि के पास गये । 


हे मुनि भगवन्त, में अमागा अयोच्या से थ्रा रहा हैं ' झाप 
पारग्गा हेतु मेरे धर पयारे थे, तब मैंने प्रापका तिरस्कार किया था 
“« “आपके लिए मन मे बहुत सी खोटी कल्पनाएं की थी 
उमके वाद भ्रयोध्या में विराजित आचार्य द्यति से मुझे आपका 
वास्तविक परिवय प्राप्त हुआ मैंने घोर पाप बाँधा है, प्रभु "४४४ 
मुझे क्षमा प्रदान करके पाप मुक्त करो ।' 


सप्तपि ने सेठ को झाश्वासन दिया, भौर सेठ अयोध्या चले 
गये । 


सप्त्धि के पुण्य प्रभाव से मथुरा रोगमक्त हो गई है-यह 
समायार मिलते ही शत्रुष्न मथुरा प्रा गये, और सीधे सप्तपि को 
यन्दना करने गये। उन्हाने अपने यहाँ भिक्षा हेतु प्राथना की, परन्तु 
राजपिण्ड हमें नही रापता, ऐसा कहकर मुनियों ने इस्कार कर 
दिया । तथ शप्रुप्न ने कहा: 'ग्राप मेरें परम उपकारी हैं। झापके 
प्रभाव से मेरा देश निश्पद्रव हो गया है ”* प्राप यहाँ लोकझ हित के 
पं. लिए विराजित ग्हो । 


प्र 


परन्वु मुनि नहीं रुके, बोले, "घर घर जिन-प्रतिमा कौ स्था- 
पना कर, जिससे इस नगर में कोई व्याधि नहीं होवे ।” इतना कहकर 
मुनिवर आकाश मार्ग से चले गये । शब्चरन ने म थुरा के पहाणा की 


चारों दिशाओ्रों में सप्तपियों की रत्ममय प्रतिमाशों की स्थापना 
की। 





८ : बलदेव-वासुदेव 
वैत्ाब्य पबेत की दक्षिण श्र णि 
रतनपुर नगर और उसका रत्न रथ राजा 


राजा की चन्द्मुखी रानी ते पुत्री को जन्म दिया। उसका 
नाम मनोरमा | 


मनोरमा का सौन्दर्य अदुभुत था। जव-वह्‌ यौवनावस्था को 
प्राप्त हुई, तव राजा को चिन्ता हुई। 'मंनोरमा के लिए योग्य कुमार 
| 
कौन ? किसके साथ मनोरमा का विवाह करना ? 


राजा रत्तरथ मंत्री के साथ मन्त्रणा कर रहे थे, उसी समय 
नारदजी झा पहुँचे । 


राजा की आकुलता (चिन्ता) का समाधान करते हुए नारद 
जीने कहा : ह 


'मनोरमा के लिए सुयोग्य वर तो वासुदेव लक्ष्मण हैं। 


यह बात मनोरमा के कान पर पड़ी । बह पिता के पास दौड़ 
आई | रोप से तमतमा उठी । लक्ष्मण के वश के साथ.मनोर्मा के 
(राजा रत्नरथ) के वंश का परम्परागत वैर था । उसने सौकरों को 
संकेत किया, यह कोई वनावटी ढोंगी दुष्ट है“ इसे ठोकों ।! 


भ्‌ 


नारदजी संकेत समझ गये । नौकर मारने को खड़े हो थे, उसके प्ले 
ही नारद महल से निकल पड़े ओर आकाश मार्ग से उड़ चले ! 
नारद को मनोर॒मा पर क्रोध आया । उन्होंने मत ही मन सिम्चध 
किया, 'मनोरमा का विवाह लक्ष्मण के साथ ही कराकऊगा ! ! 
आकाशमार्ग से ही उन्होंने अयोध्या की दिशा पकड़ी और सीधे वहां 
पहुँच गये । जह 


अ्रयोध्या के उद्यान में पहुचकर नारद ने ममोरमा का हू वहू 


चित्र बनाया, और लक्ष्मण के पास पहुँच गये । उन्हें चित्र बताकर 


बोले 


नाम सुनते ही इसे भकुटी चढ़ गई श्र मुझ्के पीटने के लिए नौकरों 
को संकेत किया ! इस कन्या का मानमर्देन (गर्व खंडन) तो अवश्य 
ही करना है । लक्ष्मण मनोरमा का चित्र एकाग्रता से देखते रहे, 
उसके. मन में उसके प्रति : अनुराग उत्पन्न हो गय्मा। मनोरमा का 
पाशिग्रहण करने का. निर्णय करके उन्होंने तारद से कहाः: * *: 


| इस कन्या का कैसा अ्भिमान और कैसा साहस ! आपका 


देवधि भनोरमा-लक्ष्मण के अन्त:पुर को सुशोमित करेगी 
आप निशचिन्त रहिये ।” चारदजी असन्न हो गये और बिदा ली 4 
ज्मण सीधे राम के पास पहुँचे । नारदजी का वृत्तान्त कह सुनाया 
ओर अपना निर्णय भी प्रदर्शित कर दिया । श्री राम ने अपनो सम्माति 
व्यक्त की | 


लक्ष्मण ने सेना तैयार करने का आदेश सेनापति को दे 
दिया । प्रशस्त; महंत में श्रीराम के साथ “लक्ष्मण , ने आकाश यानों 


बासुदेव लक्ष्मण आपकी कन्या मनोरमा का पाशिग्रहण 
करना चाहते हैं ” यदि आपको स्वीकार हो, तो युद्ध 'नहीं होगा, 
अन्यथा युद्ध अनियाय है ।! 


राजा रत्नरथ ने लक्ष्मण के संदेश की अ्रवगणना ब्गि्‌ शरीर 
युद्ध करने को तैयार हो गये. परन्तु यह युद्ध एक दिवस या एक 
प्रहर भी नहों चल सका “ “। लक्ष्मए ने देखते-देखते ही राजा 
रत्तरथ को पराजित कर बन्दी वना लिया। 


« लक्ष्मसजी ने नगर में विजय प्रवेश किया । राजा रत्नरथ को 
वन्धन मुक्त करके सम्मानपूर्वक कहा : “राजनू, आप मनोरमा को 
मेरे समक्ष चुलाइये । यदि उसकी इच्छा होगी, तो ही मैं उसके साथ 
पाणिग्रहएा करू गा ।! 


राजा रत्नरथ ने लक्ष्मण को पहली वार ही देखा था । उनका 
अनुतम रूप और अपूर्व युद्ध कौशल देखकर मन ही मन निर्णय कर 
लिया था कि मनोरमा लक्ष्मणजी के ही योग्य है। मनोरमा को 
बुलाई गई । लज्जा एवं संकोच के साथ उसने ;श्रीराम को प्रणाम 
किया और लक्ष्मण को देखते ही उसे रोमाँच हो आया । रत्नरथय ने 
कहा : “बेटी, ये लक्ष्मणाजी हैं । में चाहता हूँ कि ये तैरा पाणिग्रहरय 
करें ।! हल 
. मनोरमा ने अत्यन्त संकोच के साथ कहा : “जसी पिताजी 
फी आज्ञा । मैं इन्हें देखते ही मन से वरण कर चुकी हूँ ।” 
शजमहल में आनन्द छा गया । रत्नरथ ने श्री राम को प्रार्थना 
की : है महापुरुष, श्राप मुक पर कृपा करनके मेरी द्वितीय पुत्री श्री 
दामा का पाण्पिग्रहस करके मुझे कृतार्थ करो ॥ राम ने राजा की 
प्राथना स्वीकार कर ली । ०. ९ ७ 


रतनपुर नगर लग्नोत्सव से हर्पासलसित हो गया :। थोड़े हीं 


श्प 


समय पूर्व युद्ध को विभीषिका से पीड़ित नगर हर्पोल्लाश से मानों 
नाच उठा। नगर के हजारों स्त्री-पुरुष - राम-लक्ष्मग के दर्शनार्थ 
उमड़ पड़े । नगर की ललनाएँ श्रीदामा और मनोरभा को लाख- 
लाख अभिनन्दन देने लगीं : 'बन्य हो तुम ० ऐसे बर तुम्हें मिल 
गये ।! 


खूब घूमधाम से लग्नोत्सव सम्पन्न हुआ | 


यहाँ वेताडथ पर आये हैं, तो पूरे ब्रताब्य पर विजय प्राप्त 
करते जावें,' यह वचार करके राम-लक्ष्मण ने बताह्य के दक्षिण रे, 
युद्ध यात्रा की, और विजय माला पहन कर श्रीदामा-मनोरमा के 
साथ अयोध्या वापस आये । है 
लक्ष्मण वबासुदेव थे । 


वासुदेव को अपना पुण्य भोगना ही पड़ता है और पाप बांधना 
ही पड़ता है । 


यह प्रकृति का मियम है, शाश्वत और सरल ! किसी का 
बनाया हुआ यह नियम नहीं है । 


पुष्य के उदय से मिलने वाले सुख दो प्रकार के होते हैं 
(१) सुख भोगो और पुण्य वांधो, | 
(२) खुख भोगो और पाप बांधो ! 


वासुदेव को प्रवल पुण्य के उदय से सुख मिलता है, वासुदेव 
वह भोगता हैं और पाप बाँधता है !. दुनिया को तो उसका सुख ही 
. दैष्टिगत होता है, सुख -के उपयोग से बंधने वाला पाप दुनिया को. 
नहीं दीखता, वह तो मात्र केवल ज्ञानी ही देखते हैं । 


: लक्ष्मणजी को सोलह हजार रानियाँ थी, उंनमें आठ यह . 
रानियां थी। विशल्या का स्थान प्रथम था। उसके सिवाय रूपवती 


५६ 


वनमाला, कल्याण, मालिका, रत्नमालिका, जितपद्मा, भ्भयवती 
झौर मनोरमा थी ।इन आठों को एक-एक पुत्र की प्राप्ति हुई । 
विशल्या का श्रीधर, रूपवती का पृथ्वीतिलक वनमाला का श्रतु न, 
जिनपदमा का श्रीकेशी, कल्याएमालिका का मंगल, मनोरमा का 
सुपाश्वकीति, रत्तमाला का विमल और अ्रभयवती का सत्य 
कीति। 


इनके अतिरिक्त अन्य रानियों के भी पुत्र थे । सव मिलकर 
वदभणजी के २५० पुत्र थे। 

श्रीराम ! 

श्राराम थे 'वलदेव' ! 


ये भी महान्‌ पुण्य कै- स्वामी थे इनको भी पुण्य के उदय से 
सुख भोगने ही पड़ते हैं “इनके सुख भिन्‍न प्रकार के ! इनकी सुख 
भोगने की रीति भी भिन्न ! ये सुख भोगते हैं, परन्तु ऐसा पाप नहीं 
बॉधते की जो भवचतक्र में ,भटकावे । परन्तु जिस पाप के उदय (फल) 
भोगने नहीं पड़ते ! 


*श्रीराम के चार रानियां थीं। 


(१) सीताजी, (२) प्रभावती (३) रतिनिभा भ्ौर (४) 
शीदामा । 


५: मम्मी कपल क न 


*रामस्यासन्‌ महादेव्य श्रातत्स्तत्र, मैथिली । 
प्रभावती रतिनिभा श्रीदामा तु चतुधिका ॥२५३॥ 


“त्रिषप्टि-शलाका-पुरुष-चरिय, पर्व ७, सर्ग ८। 


दर 


सुख को नष्ट करके अपना सुख साधना ! दूसरे को दुःखी करक 
अपने आ्रापको सुखी बनाना ! 


दूसरी रानियों ने राम के प्र म सुख कम मिलता हुआ मालूम 
पड़ता था *" ” 'सीता को हमारी श्रपेक्षा ज्यादा सुख “““पति का , 
ज्यादा प्र भ क्‍यों मिले ?“-यह ईर्ष्या उन्हें सताती थी। सीता के 
सुख को छीन करके ही- इन्हें श्रपमना सुख सम्पादित करना था । ये 
रानियां सीता के साथ हंसकर बोलती थी, पर उनका हृदय नहीं . 
हंसता था। वे मुख पर सीता की प्रशंसा करती. थी, परल्तु-उनका 
हृदय ईर्ष्या से जलता था। है 3 


सरल स्वभाव सीता ! राम के अपार स्नेह सागर में मग्न ! 
सीता को अपनी सोतों के मन के दुःख कैसे हष्टिगत हो सकते हैं ! ! 
इन रातियों को भी वे अपने समान ही सुखी मानती थ्री, इतना ही 
नहीं, परन्तु अपनी बहन से ज्यादा स्नेह उनंसे करती थी । उन्हें इन 
'वहनों' की कपट लोला की कल्पना भी आ्रायें, ऐसी बात-थी ही 
नहीं । 'अव, मेरे भाग्य में दुःख तहीं है.' ऐसी कल्पना करके ही मानों - 
वे जीवन-यापन कर रही थी । यही उनकी मन:स्थिति थी। - 


राम सीता को लेकर उद्यान में गये थे । 

.. रानी प्रभावतो के महल में रतित्रिभा और ओरीदामा. पहुँव 
गई । ेु ह ह हे 

आज श्रीदामा एक बड़ी प्रभात्रोत्पादक योजना लेकर झाई.। 


प्रभावतो ने रतिनिभा और श्रादामा का स्वागत किया। श्री दामा 
बोली : 


'समय बीत नहीं रहा था और समाचार मिले कि प्राणनाथ. 
तो उनकी “” ४ प्राणत्रिया के साथ, उद्यान में. पधारे हैं. “इससे, . 


ध्रे 


मन में आया कि तुम्हारे महत्र में हो ग्राऊ “जाग में रतिनिभा 
भी मिल गई ।” 


तुम्हारा स्त्रागत है “*"“मुझे प्रसन्‍नता हुई । तुम्हारे सन्निष्य 
में समय भी अ्रच्छी तरह व्यतीत हो जाता है । प्रभावती ने औचित्य 
प्रकट किया । श्रीदामा प्रभावती को दृष्टि में छाई हुई उदासीनता 
को देख रहो थी । और रतिनिभा वातायन में से नगर तरफ देखती 
थो। कुछ क्षण मौन ही में वोत गये ! इतने में परिचारिका खाद्य 
एवं पेय पदाथे लेकर खण्ड में प्रथिप्ट हुई। तीनों ने खान-पान 
प्रारम्भ किया । परिचारिका चली गई । 


सचमुच भाग्यशाली तो मंथिलों ही है, हो ! ' श्रीदामा ने 
वात शुरू की । 


'स्वामीनाथ मैथिली के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते ।' 
रतिनिमा थ्रीदामा के सामने देखकर मुस्कराई । इस मुस्कान में 
कड़बाहुट भरा कटाक्ष था। श्रौद्यामा तुरन्त बोली : 


...._अब इस परिस्थिति को वदलना ही पड़ेगा | क्या देवी सीता 
हो रानी है ? अपन नहीं ? अपने को यही विचारने का है कि पति- 
देव का स्नेह सीता पर से क्रिस प्रकार कम हो जाय ! 

श्रीदामा ने प्रभावती के सामने देखा । प्रभावती की आंखें 
जमीन पर गड़ी हुई थी। उसके मुख पर गम्भीरता एवं खिम्नता 
थी। श्रीदामा की वात वह सुन रही थी, परन्तु इन थातों में मानों 
कोई रुचि ही नहीं हो, ऐसा लग रहा था। 

रतिनिमा ने बात को सम्बाते हुए कहा : | 

ह 'श्रीदामा, तुके कोई उपाय नजर आता हैकि जिससे मैथिली 
पर पत्तिदेव का स्नेह कम हो जावे ।! 
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“ - श्रीराम को सीताजी प्राणों से, भी - अधिक प्रिय थी। अन्य 
राजियों को भी राम स्नेह “करते थे; परन्तु इतना होने पर भी 
'सीताजी को प्राप्त होने वाले प्र मःने अन्य रानियों में ईप्या भाव 
जाग्रत कर दिया-था । संसार की यह भी एक खासियत है 





९; ईर्ष्या की अग्नि 


सीताजी ने ऋतु-स्तान किया था। 


रात्रि के अन्तिम प्रहर में उन्होंने एक स्वप्न देखा । 

। 'दो अप्टापद, विमान में से उतरे और उनके मुख में #विष्ट 
ही गये ४” सीता ने राम को स्वप्न की वात कही । राम ने कहा, 
तू दो वीर पुृभ्रों को माता होगो/* * परन्तु अप्टापद का विमान में 
से च्युत होता मेरे मन को आनन्दित नहीं करता है! 


* सीताजी बोली, “धर्म के प्रभाव से ओर झापके प्रभाव से हे 
नाथ, सब कुछ अच्छा भ ही होगा । सीताजी ने गर्भ धाररा 
किंग यथा । अत्यन्त साववानता पूवेक गर्भ का पालन करतो थी। 
यो ही सोता राम को प्राण से भी श्रधिक प्यारी थो, गर्भवती होने 
पर वे और भी भ्धिक प्रिय हो गई । 


सीता की राम का प्रेम तो अटूद मिला, पर अन्य रानियों 
का प्रेस्त सूख गया । उनको यह भाषित होने लगा कि हमारे राम 
को झबेली सोता ने ही जकड़ लिया है ४ सीता के पोछे हो राम 
पायल वन गये है 


.. तीनों रानियाँ जब-्मब एकत्र होती तब सलसन्‍्मलग योज- 
नापों पर विभार करती-राम को सोता से झलग कर देने की ! 
तभी सो दाम उनको मिल सकते थे! यहीं है संसार !! दूगरे के 


६४: 


-.. हाँ, मुझे एक.उपाय सूक आया है | - 


इक कल के 3 अकक 
ई 


क्या ? रतिनिभा की उत्कण्ठा बढ़ गई। प्रभावती ने भी 
श्रीदामा.के सम्मख देखा ।. उसकी आंखों .में श्रोदामा की योजना 
जानने की उत्सुकता प्रती. हो रही थी । .श्रीदामा ने खड़ी होकर 
खण्ड के द्वार वच्द. किये, और बहुत ही बीमे स्वर से उसने अपना 
योजना प्रभावति और रतिनिभा को समझाई । रतिनिभा तो.- प्रसन्न 
गई; प्रभावती मौन रही । परच्तु श्रीदामा ने प्रभावती को. पूरा 
सम्मति मिले तो ही ग्रोजना को अमल. में लाने का कहा | प्रभावता 
ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी, और श्रीदामा वहाँ से अपने महलमें . 
जाने के लिए रवाना हो गई । ह 


सीताजी का महल “+ 


मध्यान्ह का समय | सीताजी पलंग पर बंठो थी.। पश्चिम 
और दक्षिण ओर के वातायनीं (खिड़कियों) में से सुगन्धित पवन 
के फोंके झा-रहे थे | अयोध्या की स्वरकिन्नंरी नगर वधू (वेश्या) 
सीता के मन को गीत संगीत में तल्लीन कर रही थी। उसी समय 
खण्ड में प्रभावती.र॒तिनिभा और श्रीदामा प्रविष्ट हुई 4 सीता ने 
तीनों को आवकार दिया, और परिचारिका ने पलंग के पास: ही तीन 
सुखासन लगा दिये । तीनों रानियां सुखासनों पर बैठ गईं | श्रीदामा ' 
ने नगर वधू की और देखकर इशारे से उसका कार्यक्रम चालू रखने 
को कहा; परन्तु सीता न॑ कहां न्‍ 


अलं, अब कल आता । अपनी सौत रानियों के सामने - 
देखकर सीता वोली : 'दो घण्टे से सुन रही हूँ । अ्रव अपन वातें करें 


कल इसे जाने दो | नगर वधू ने प्रणाम करके विद्ध ली--प्रभावती 
ने सीताजी को पूछा | 


“आप कुशल हैं न ? 


ब्र 


“धम के प्रभांव से श्र स्वामीनाथ की कृथा से कुशल तो हैं ।” 
सीताजी नें प्रत्युतर दिया । कु 
बोली : 'महादेवी आपके भाग्य की सीमा ही नहीं है'”'“““ रतिमसिभा 


. भाग्य नियत भी नहीं है न ! कभी सदुभाग्य और कभी 
दुर्भाग्य !! 


सच वात है महादेवी की । देखो न, जंगल में से रावण उठा 
ही ले गया थान ” श्रोदामा ने रतिनिभा के सामने देखा और 
सीता के भूतकालीन जीवन की दुर्घटना के लिए सहानुभूति बताने 
का प्रयास किया । 
पर महादेवी, एक वात कहूँ ? यदि आ्रापको बुरा न लगे 

रतिनिभा बोली : 

वोलो न। विनोद में बुरा लगने की वात ही क्‍या है?” 
सीताजी सीधी बैठती हुई बोली ।! 


ग्रच्छा, वनवास यह दुर्भाग्य ““““रावण उठा ले गया-पह 
भी दुर्भाग्य ““' पर इस वनवास में जो भी जानने देखने मिला *“.... 
जो भव्य लंका देखने मिली'“““दणशमुख रावण देखने मिला““ 
यह तो सद्भाग्य ही है न ? 'हँसती हुई रतिनिभा बोली । 


“बहन, मेरे मन यह सब तुच्छ था । मुझे इसमें ** यह सब 
जानने देसने की तमन्ना (प्रार्कक्षा) ही नहीं थी । मेरे मन तो 
शायेपुत्र का सन्निध्य ही सबसे बड़ा भाग्योदय था ! 

परन्तु आपने रावण को देसा तो होगा ही ।' श्रीदामा बड़ें 
प्र मपूर्ण भाव से बोली । 

नहीं जी, मुझे इस पापी का मुख देखना भी प्रच्छा लग 





दे 


तकतां है क्‍या ? हां. वह खेज देवरमण उद्यान में आकर दूर खड़ा 
हता “” इससे इसके पाँव के पजे जरूर नजर आते थे । 


ऐसा : -इसके पांब के पंजें कैसे थे । महादेवी- ?' श्रीदामा 
प्रौर प्रभावती ने पूछा । 


इसमें क्या देखने का ?”' सीताजी ने उदासीनता बंताई । 

नहीं, महादेवी, हमें खूब उत्कण्ठा है *” हमें चित्र खींच कर 
बताओ *“““ श्रीदामा ने आग्रह किया । 

पर मैं किस प्रंकांरु चिंत्रित करू ?! री 

आपको तो सुन्दर चित्रालेखन आता है *” . चित्र खींच कर 
बताशो । रुतिनिभा ने सीता का हाथ पकड़कर.आ्राग्रह क्रिया । 


सरल सीता को कपट की कल्पना ही कंसे हो सकती है ? 
रानियों के आग्रह को मानकर सीताजी ने :भतकालीन स्मृति पट 
खोलकर रावशण के पंजों कां. चित्र बना दियां ! 


बहुत सुन्दर “४ बहुत सुन्दर !” श्रीदामा और रतिनिभा 
आनन्द से नाच उठी। प्रभावतों ने भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की । 
रावण के पँजों से चित्रित वस्त्र को श्रीदामा ने अपने पास रख 
लिया ! ख्ौतों की प्रसन्‍तता .से सीताजी भी. प्रसन्न हुई ४“ 
रानियों को संतुष्ट करने से आनन्द का अनुभव उन्हे हुआ । 

सौतों को अपनी योजना के सफल होने का आनन्द हुआ ! 
सीता को ठग लेने का आनन्द हुआ |: ह 
ह एक का आनन्द दूसरों को संतुष्ट करने का हो रहा है, वो 
सरों कौ सफलतापूर्वक ठगाई कर लेने का ! 

परिचारिका ने आकर कहा, “माताजी अपराजिता, मंहादेवी 


का याद कर रहा हूँ । 'जा कह दे, मैं श्रा ही रही हंं ।' सौतों की ओर 
देखकर सीता बाली : 


दर 


पफिर पधारना यहां ! 

अवश्य, महादेवी के साल्निध्य में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव 
होता है ! ' श्रीदामा “*“मुख से बोली .और तेजी से बाहर निकल 
गई । उसके पीछे रतिनिभा और प्रभावती भी चली गईं । सीताजी 
अपराजिता के महत्॒ पर जाने के लिए रवाना हुई । 

तीनों सौतें प्रभावती के महल में एकत्र हुई । ।$ 

श्रीदामा प्रभावती के गले से लिपट गई““"उसके ग्रानन्द 
की कोई सीमा ही नहीं थी ! 

अपनी योजना सफल ! ! ” 


भमहादेवी कितनी सरल !* प्रभावती बोली । 


'यह तो भ्रपना जाल (पाश) ही ऐसा फेंका गया कि फेस ही 
जाय | रतिनिभा बोली | 

अब अपन तीनों को मिलकर स्वामीनाथ के समक्ष यह वात 
रखनी चाहिये “““ इस प्रकार से कि मैथिली पर उनका स्नेह उतर 
ही जाय | श्रीदामा ने कहा । 

सच वात है' प्रभावती वोली । कुछ और विचारणा करके 
तीनों रानियां श्रलग हुई । 


“हमारी क्‍या वात मानोगे ? 

“एक ही क्यों ? अनेक । 

“हम भूठ नहीं कहती, विलकुल सत्य 

नहीं, पर आपको हम पर प्रम ही कहां है 

'प्र॑म है, फिर मी' नहीं कहती हो, तो मैं केसे समझाऊ' ?! 

श्रीराम प्रभावती के महल में पधारे थे, वहां रतिनिभा और 
श्रीदामा भी पहुैच गई थी । श्रीराम के साथ प्रभावती का उपयरक्त 
वर्तालाप हुआ, बहीं श्रीदामा ते वातचीत में प्रवेश किया 
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हे स्वामीनाथ, भले ही आपको हम इतनी प्रिय नहीं है, पर | 
हमें तो आप अन्तःकरण से प्रिज हों, इससे आपका श्रहित हमसे 
श्रीदामा की आंखें भर आई । वह श्रागे बोल ही नहीं सकी । 

गग्रापका अहित होता हो, तब तो हमें कहना ही चाहिये न? 
रतिनिभा ने वाक्ग्र पूरा किया। 

तुम कह सकती हो, मैं सनू गा ।' 

तो देखो यह" ' श्रीदामा ने दशमुख रावण के पंजों का 

चित्र वताया श्रीराम चित्र देखते रहे ““ उन्हींने पूछा, ये किसके 
पंजे हैं? और इसमें बंध रहस्य छिपा है ? ' 
| 'ये दशमुख रावण के पंजे हैं और मैथिली ने चित्रित किये 
हैं, श्रीदामा बोली । 

“मैथिली ! झ्ापकी प्राणप्रिया निशिदिन रावण का स्मरण 


करती हैं “ * उसी को नाथ मानती हैं “: ऐसी स्त्री आपका 
रतिनिभा उपालम्भ के स्वर में बोली । | 


े राम ने रतिनिभा के सामने देखकर श्रीदामा के सामने देखा 
और उठकर महल की खिड़की के पास खड़े हो गये । विचार में 
पड़ गये । 

वस, अब आपको कुछ भी कहने का नहीं.“ हमने जो 
वातें कहीं, वे तो हवा में उड़ गई न ? 

तुम्हारी वात मेंने सुनली है । में विचारूगा |: 


कक श्रीराम प्रभावती के महल से निकल कर सीधे सीता के महल 


तीनों रानियां एक दूसरी के सामने देखती रही । 


देखो न ? मैंने..कहां ही था न ,कि, स्थामीनाथ सुनलेंगे [ . 


परिणाम कुछ भी होने का नहीं ! ' श्रीदामा के मुख पर रोप तैरने 
लगा। 
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'प्रन्तु मैं नहीं छोड़ूँ; यदि अपने कहने से वे कान पर नहीं 
धरते, तो दूसरा उपाय करू गी । श्रीदामा अपने महल जाने को तैयार 
हुईं। रतिनिमा भी रवाना हो गई । प्रभावती का हृदय कांप 
उठा? 


'पद्िस लिए यह सब करना | सुख तो भाग्यानुमार मिलता 
है । कोन इस श्रीदामा को समझाये ?” स्वगत बोलती हुईं प्रभावती 
पंलग में लौटने लगी । 


'प्रिये, तेरी कुशल हे न ?” 
“धर्म के प्रभाव से और आपके प्रताप से ““““* 
श्री राम मैथिली के महल में ग्राकर स्थस्थ बने । 


प्रभावती के महल में उनका मन बहुत अस्वस्थ हो गया था। 
उनके उदार एवं उदात्त हृदय को गन्दी श्रौर मलिन बातें जरा भी 
अच्छी नहीं लगती थी । वे रानियों के मानस को जानते थे ।. उनकी 
कही हुई वात का जरा भी अ्रसर राम पर नही हुआ था | हां, सीता 
परइनका स्नेह द्विगुणित हो गया था। उन्होंने सोता जी को कहा:-- 


“प्रिये, वसन्‍त की आनन्ददायक (अल्हादायक) ऋतु झा गई 
है । चलो, अपन महेन्द्र उद्यान में चलें ।” 


नाथ, मुझे देवाधिदेव के पूजन का मनीरथ हुआ्ना है। उद्यान 
के ब्रिविध सुगन्धित पुप्पों से मैं पूजन करना चाहती हुं'*““मेरे इस 
मनोरथ को पूर्श करो ।' 


श्रीराम ने उसी समय सेवकों को झाज्ञा दी। दूसरे दिन सवेरे 
विविध प्रकार के सुगन्वित पुष्पों से भरे रत्न जटित धाल लेकर 
सीता ने देवाधिदेव का भावपूर्वक,पूजन क्रिया | पूजन विधि समाप्त 
होने पर राम सीता और परिवार के साथ महँन्द्र उद्यान जाने के 
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लिए निकले । अ्रयोध्या की प्रजा वसन्‍्तोत्सव मना रही थी, इस उत्सव 
में केवल इन्द्रियों के विषयों की ही क्रीड़ा नहीं थी, इसका केन्द्र था 
बीतराग परमात्मा की भक्ति । 


राम ने अयोध्या को भक्ति में लीन देखी । 

दसरी ओर सीताजी बोल उठी:>'नाथ मेरी दाहिनी आंख 
फैड़क रही है 

'यह शुभ नहीं है “*“ राम सीता की ओर देख कर वोले | 

तो अभी तक दुष्ट भाग्य मेरे राक्षस द्वीप निवास से संतुष्ट 
नहीं हुआ है । श्रोपके वियोग से उत्पन्न दुःख से भी भ्रधिक दारुण 
दुःख””*“ मुझे यह देगा क्या ? नहीं तो दक्षिण नयन क्‍यों फड़के । 


सीता का मुख चिन्ता से ग्लान हो गया। उनकी भयभीत 
श्रांखें श्री राम की-शोर लग गई । 
देवी, दुःख न करो, सुख और दुःख कर्माधीन हैं। ये अ्रवश्य 


भोगने ही पड़ते हैं*>'थंदि अशुभ कर्म उदय में आयेंगे, तो कौन 
रोक सकेगा ?” -.. 


मेरे मन में अ्रस्वस्थता हो रही है । 

'तो तुम महंल में जाओो । परमात्मा का पुजन करो, सुपात्र 
दान दो। आपत्ति में केवल धर्म ही शरण -प्रदान करता है, धर्म ही 
रक्षा करता है । े 

. सीता दासी के साथ - बैठकर महल में आई । अपने पर संयम 
रखकर उन्होंने परमात्म-पूजन किया, और दान देने ब्गी । “कसा 
दु:ख आा पड़ेगा ?” उसका कोई आसार भी नजर नहीं भा रहा था । 


श्री दामा और रतिनिभा इस : बात की टोह लेने .लगी थी कि 
श्रीराम सीता के प्रति पूव॑वत्‌ स्नेह से ही व्यवहार करते हैं या कुछ 


परिवर्तन हुआ है । परन्तु वसन्तोत्सव में जंब राम सीता के साथ 
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महेन्द्र उद्यान में गये तब श्री दामा की आ्रांखों में से मानों आग की 
चिनगारियाँ निकलने लगी । उप्तने दोनों हाथ मले, दाँत कट-कटाय्रे 
और पाँव पछाड़े । 

श्री दामा रतिनिभा के महल में गई । वह भी ऐसे ही अ्रस्व- 
स्थ्र्थी। 

'देखा तने ! वसन्तोत्सव का आनन्द लेने स्वामीनाथ सीता 
को लेकर गये । इनके मन में से सीता दूर हो जाय, ऐसी संभावना 
ही नहीं है ।/ 

'सच वात है श्री दामा, अब कोई दूसरा ही उपाय करना 
पड़ेगा । अपने कथन पर स्वामीनाथ कुछ भी विश्वास नहीं करते । 

'अ्रव मैं भी देखती हैँ.“ तुझे एक काम करना पड़ेया ।/ 

तू कहेगी, वैसा करूंगी । 

तुमे, मुके और प्रभावती को अपन तीनों को श्रपने महल की 
दाप्षियां देखें । और सुने इस प्रकार रावण के पंजों की चर्चा करनी 
चाहिये । दासियों के मुह से बात नगर में फैँबेमी, राजमहल में तो 

फंलेगी ही । नगर में यह वात जल्दी फंल जावेगी “' झौर बहुत ही 
जोरदार होकर आर्यपुत्र के कानों पर आगग्रेगी सब वे घ्यान देंगे । 


रतिनिभा पहले तो श्रीदामा की वाठ से डरी, परन्तु फिर खुश 
हो गई यह योजना यदि उल्टी हो जाय घौर अपन पकड़े जायें 
तो ?* इस कल्पना से वह भयभीत हुई पर थी दामा ने कहा:- यह 
लोकवार्ता हो जाने की “४ (हो जायगी “: ) पड़मन्त्र जेसा कुछ 
भो नहीं रहेगा ।' इससे प्रसन्न होफ६«" श्रनुसार काम चालू करने 
हेतु सहमत हो गई | दीनों पहुँची प्रमावत्ती के पास। उसे भी सब 
बात सममझाकर सहमत करली । 


प्रभावती के महल की दासियों से हो प्रारम्भ कर दिया ! 
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रानियों की बात से दासियां चौंक पड़ी 'मैथिली रावरा के पंजों का: 


चित्रण खींचे** रावशा का ध्यान धरे ।' या वर्ग में चर्चाए' होने 
लगी। श्रीदामा और रतिनिभा की दासियों ने भी यह बात जानी *" 
मानने में नहीं आवे ऐसी बात जब सीता के हाथ से वनाये चित्र को 
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रावण के पंजे के चित्र को देखे तब मानने को तैयार हो 
जाती 0 डक ३० ०७४०९ ह। 


बात अयोध्या की हवा में फेल गई “०० 
, पर-घर में चोराहों और बाजारों में मेथिली चरित्र के संबंध 
में शंको का वातावरण वन गया, जब कि मैथिली को इस वात की गंध 
भी नहीं पहुँची । 


विधि की ही विचित्रता है न.? 





१० : महासती पर कलंक 


कल तक जिसके गुणगान करती हुई प्रजा थकती नहीं थी, 
कल तक सतीत्व के प्रति से जिस सीता को साक्षात्‌ देवी! मानकर 
प्रजा मानताएं लेती थी, कल तक जिसके दर्शन मात्र से पाप घुल 
जते हैं ऐसा जो प्रजा मानती थी, उसी सीता के लिए आज श्रयोघ्या 
मैं कैसी अ्रफवाहें फेल रही थी । 


. _ससीता को रावण लंका उठा ले जाय, इतने दिनों तक उसे 
लंका में रखे सीता के शील को वह अखंडित रहने दे क्या ?' 


और कहते है कि रावण का रूप भी अनुपम था"“““भल्री- 
भूली स्त्रियां आ्राकपित हो जायें ४ 

“उसके अन्तःपुर में हजारों रानियां थी*“*“«“* 

ये भी, प्रत्येक ने श्रपनी इच्छा से ही रावण का वरण किया 
था,“ ऐसा रावण में आकर्षण था“ 

'तो फिर सीता भी आकपित हो जाय, इसमें कोई आराश्चय्य 
नही ० ढ*०न 
“स्त्री चरित्र गहन होता है “४४४ 
'प्रन्तु अपन इसमें सीता को अपवाद रूप मानते थे ।* 
'यही बात है न, बड़े लोगों की बड़ी बातें **"*ह 
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'पर यह तो खरी बात है तो । रावण मर गया, तो भी सीता 
उसे नहीं भली । 


'इसी का नाम प्रीति है न ! ये तो अपने श्री राम युद्ध करके 
सीता को ले आये नहीं तो, सीता को वहां बया दुःख था ? 


पर यह-तो अयोध्या के कुल को कलंक लगाया कहलाता 


हैन?' 
'कहलाता ही है. “*“ पर सुमभता कौन है ? क्या श्री राम को 
इस वात की खबर भी नहीं होगी ?' 


“इनको खबर ही नहीं होगी, नहीं तो, राम शब्र्थात्‌ मर्यादा- ह 
पुरुपोत्तम हैं। 


तो उनके ध्यान में यह वात लानी ही. चाहिये । 
'कौन लाये ?' 


गाँव का महाजन (पंच) 
इसके पहले सब बात पक्की जान लेनी चाहिये । मात्र सुनी 
सुनाई वातों पर 


'वात पक्की ही है । देखने वालों ने अपनी आंखों से देखा है 
कि सीता ने रावण के पांव चित्रित किये हैं। (चितरे हैं) यदि रावण 


से प्रम न हो; तो उसके पांव का चित्र क्यों बनाये ? इसंसे बढ़कर और 
ज्यादा क्‍या प्रमाण चाहिये ?' 


“पर अंपन ने सीता को ऐसी नंहीं जानी थी, तो 
अरे यह तो स्त्री का जन्म ही ऐसा है" हे 
पर ऐसी कुलटा स्त्री? राम-की पत्नी होकर ऐसा किया । 


क्या करे दूसरा ? वनवास में परेशानी के बदले: लंका के 


छ्य 


ब्ेभव कया खटाब थे ? ओर प्रतियासुदेव जैसा रायश मिला"""४ 
इम में पूछता ही क्या ?! 


भ्रयोध्य की प्रजा ही मानों वदल गई थी (परिवर्तित हो 
गई थी) । श्रीदामा, रतिनिभा ओर प्रभावती की कुंट योजना पारि 
पड़ रही थी | सीता के पवित्र चरित्र पर काजल से भी काला कलंक 
लगाने में तोन रानियां सफन हो गई थी । नगर के वातावरण” को 
देख कर ये रानियां नाच उठती थी । सीता को कलंरित करने के 
पीछे इनको सुख के समुद्र उभरते हुए दीख पइते थे। कलंकित सीता 
पर से राम का मन उतर जावगा.. फिर राम हमारे ही जायेंगे ।* 
इस कल्पना के नशे में वे दीड़ रही थी । 

नगर में जब सीताजी के लिए मर्यादा विरुद्ध बोला जाने 


है 


लेगा। ततब्र नगर के मह/जन को बड़ी विन्तापुर्णा दुविधा हो गई। 
राजवानी के ये महत्तर पुर्ष एकत्र हुए । विजय श्रेप्ठी, सुरदेव, 
मधुमान, पिगल शुलधर, कारमक और क्षेम ये श्राठ आगेबान विजय 
श्रेप्ठी की हवेली में इकटठ्ठ हुए | सव के मन खिन्न थे। मुख पर 
उदासीनता छाई हुयी थी । सब एकत्र होने का प्रयोजन जानते थे। 
बात की गम्भी रता भी समभते थे। 'कत्त व्य की कठोरता का भी 
अ्रनुभव उनको हो रहा था । विजय श्र प्ठी ने मौन भंग किया 'है 
नगर महतरो; समग्र नगर में विगत दिनों मे जो चर्चायें चल रही 
हैं, उनसे अ्रपने परिचित हैं ।” इस वात का निरीक्षण करना चाहिये । 


इसके लिए श्रपन को श्री रामचन्द्रजी से मिलना चाहिए। उनके 
समक्ष प्रजाजनों की चर्चा रखनी चाहिए । फिर उनको जैसा योग्य 


लगे, करें । श्रपता कुर्तव्य अपने को निभाना चाहिये / 
सभी विजय श्रेप्ठी की बात सुनते रहे । सभी के मस्तक भुक- 
गये थे। तब ल्लेम महत्तर ने विजय श्र प्ठो के सामने देखा; 
'बोलो,श्षेम, झ्रापक अभिप्राय बताओ (व्यक्त करो) ।!- 


न 'मैं क्या कहूँ, श्रे ष्ठि वर्य ? अयोध्या का यह केंसा परापोदय 
हुआ है, यही मुझे समभ में नहीं भ्रा रहा है । देवी सीता के सम्बन्ध 
में ऐसी मलीनता पूर्ण बातें करते हुए लोगों की जीभ क्‍यों नहीं कट 
पड़ती है ? मुझे तो यह वात जरा भी नहीं जँचती ।' 


है 'हमको भी नहीं जँचती' शेष महत्तर भौ एक स्वर में बोल. 
उठे:-- 

'तो जो बात अपने को सत्य से दूर प्रतीत हो, वह बात श्री 
रामचन्द्रजी के समक्ष निवेदित करने का प्रयोजन ही क्या है ? 


'नगर के वातावरण से उनको परिचित रखने का कतेव्य 
अपने सिर है (अपने जिम्मे है) केवल इतना ही प्रयोजन !” विजय 


कट 


श्रष्ठी ने प्रत्युत्तर किया । 


'मात्र वातावरण की जानकारी ही देने में वाधा नहीं है, 
परन्तु नगर चर्चा में ग्रपन सहमत नहीं हैं, यह वात उन्हें स्पष्ट रूप 
से कह देनी चाहिये ।” 


सत्य है, अपन तो श्री रामचन्द्र जी को वातावरण,..की जान- 
कारी देकर इस चर्चा का अन्त लाने के लिए प्रार्थना करेंगे ।' 


'तो फिर अभी ही भ्रपने को चलना चाहिए ।' सुरदेव वोले। 


आठों महत्तर श्रीराम के पास जाने के लिए रवाना हुए। 
रामचन्द्रजी के समक्ष बात प्रस्तुत करने की जवाबदारी बिजय श्र ष्ठी 
की थी। उनका मन अस्वस्थता का सा अनुभव कर रहां थो (अस्व- 
स्थ हो रहा था) । वे जानते थे कि जिनके सामने जिनके सम्बन्ध में . 
वात करने की है, उन श्री रामचन्द्र जी का .उन. (सीताजी) के-अति 
कितना राग है । सीताजी के, विषय . की -वात .श्री राम. के समक्ष. 
कहना श्रर्थात्‌ *““ ! जिन सीताजीं के लिए लंकापति के साथ श्री 
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राम ने घोर संप्राम किया | अनेकों कप्ट सहे, उन सीताजी के लिए 
ऐसी दुष्टतवा भरी वात करने का परिणाम क्या हो सकता है ? विजय 
अरदहृय वेदना का भार सिर पर उठाकर राजमहल की सीढ़ियां चढ़ने 
लगे । द्वारपाल को कहा:-- 


__. “महाराजा को निवेदन करो कि नगर महत्तर आपके दर्शन 
हेनु भ्राय हैं ।' 

हारपाल ने श्रीराम को निवेदन किया, तथा आज्ञा प्राप्त करके 
नगर महत्तरों को महल जाने की प्नुमति दी | श्री राम के समक्ष 
पहुँचे और नमन करके भूमिपर बैठ गये । 


'कहिये महच्चरो, आप किस हेतु पवारें हैं । श्री राम ने 
वात्सल्य पूर्ण शब्दों में पूछा । परन्तु प्राठों महत्तरों के मस्तक नीचे 
मुक गये थे भ्ोर वे काँप रहे थे “श्री रामचन्द्र जी के राजतेज 
से वे दबे जा रहे थे। रामचन्द्र जी ने पुनः कहाः-- 


मगर महत्तरो, क्‍ग्रापको श्रमय है “““शभाप किसलिए क्षुभित 
(धृब्घ) हो रहे हैं ? मुझे भाप पर पूर्ण विश्वास है कि श्राप मेरे 
एफास्त दितैधी हो ” प्राप निःर्शक होकर बात करो ।! 


श्रो राम मे मद्तत्तरों को प्राश्वस्त किया | विजय श्रेप्टी को 
प्रश्न बोलने फी हिम्मत हुई (का साटस हुथा) । उन्हंनि प्रवती समग्र 
यूद्धि (शक्ति) एकच्र करके श्री राम की घोर देखा । शेष सातों महृत्तर 
विनय श्र प्लो को घोर देशने लगे भौर श्वीराण भी उनकी घोर एक 
टेक देखने लगे । 

ह्यामितू, जो निवेदन करने योग्य हो, बह निवेदन ने करें, 
तो स्वाति हार पड़ा जाया (होता है) । शोर करें, सो झाप गन 
सह ऐसा भी नही है हे माघ, समस्त चयोष्पा में देयो गपिसो 


जप 


के सम्बन्ध में अपवाद फेला हुआ है । यश्पि देवी मैथिली के लिए 
वह घटित होना संभव नहीं है, परम्तु युविति से वह संभव प्रतीत 
होता है, इसलिए वह विश्वास योग्य सा बन जाता है। रावरशा ने 
जानकी का अपहरण किसलिए किया था? जानकी के साथ रमण 
करने अ्रकेली जानकी को वह लंका ले गया और दीर्घकाल तक 
उनको वहां रखा । हम यह कहना नहीं चाहते कि जानकी को रावण 
के प्रति राग हो गया था; परन्तु समझा बुराकर अथवा चलात्कार 
से रावण ने इनका शीलभंग किया हो, ऐसा हो सकता है। कारण 
कि रावरा की स्त्री लम्पटता जगत प्रसिद्ध ही थी। 


हे दशरथ नन्दन, प्रजा इस प्रकार से बोल रही है। मैंने तो 
जैसी सुनी थी वैसी वात -कही है। लोक चर्चा आपके समक्ष रखी 
है । जब हमने यह चर्चा सुनी, तब्र हम स्तब्च हो गये और चर्चा 
करने वालों के लिए हमारे दिल में घोर तिरस्कार की भावना हुई; 
परन्तु जब चारों ओर यही वातें होने लगीं; तब हम नगर महत्तर 
एकत्र हुए श्र आपके सामने वात प्रस्तुत को । 


. हां, यह प्रवाद (अभ्रपवाद) है । ओर 'प्रायः प्रवादा लोक 
निर्मिताः' बातें लोगों में से ही उठती .हैं, परन्तु यह प्रवाद युक्ति- 
युक्त लगता है। आपको इसे क्‍यों सहन करना चाहिये ? जस्मे से 
आज तक प्राप्त की गई कीति को कलंकित क्‍यों करना चाहिये ! 
सीताजी से सम्बन्धितःयह प्रवाद आप सहन करके आप कीति को 
कलंकित नं होने दें । ््््ि 

.  » है देव, हम आपको विशेष क्‍या कहें ? ' 


विजय श्र ष्ठि को जो कुछ कहना था, कह' दिया | “एक 
श्वास में कह डाला” अन्य महत्तर कांप रहे थे । श्रीराम के घर 
की ऐसी बात करने का क्या परिणाम हो सकता. है । इस. कल्पना 
से धूज रहे थे । विजय की वातें श्रीराम ने ध्यानपूर्वेक सुनी-। ज्यों- 
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ज्यों वे सुनते गये | दुःख के भार से दवते गये । 'सीता पर ऐसा 
कलंक ! ” ्रवश्य लोक हृष्टि में सीता कलंकित बन चुकी है! इम 
वैचारों ने प्रयने हृदव की श्रस्नह्य वेदना प्रकट की । इतने पर भी 
धैयें घारण कर राम ने नगर-महत्तरों को प्रत्युत्तर दिया । 


है नगर महत्तरों, श्रापने यह वात कही, सो अच्छा किया। 
मैं ग्रापकी उपेक्षा करने वाला नहीं हूं । उसी प्रकार आप भी मेरी 
उपेक्षा क्यों करने लगे ? भक्त जन उपेक्षा करने वाले नहीं होते । 
आप निश्चय रखना कि एक स्त्री के लिए में भ्रपयश सहन नहीं 
करूगा । 

राम ने नगर महत्तरों को सन्तोष दिया । कल्पनातीत॑, 
संतोप प्राप्त कर नगर महत्तर वहां से विदा हुए और कल्पनातीत 
दुःख से श्रीराम व्यथित हुए । 


श्रीराम के दो विकल्प थे : या तो वे सीता के लिए अपयश 
सहन करें | या यश को सुरक्षित रखने हेतु वे सीता का विरह सहन 
करें ! श्रीराम को पिता के वचन के लिए वनवास स्वीकारते हुए जो 
दुःख नहीं हुआ था, वैसा अभूतपूर्व दुःख वे श्राज अ्रनुभव कर रहे थे [| 


सीता के विरह की *"“ बिना सीता के जीवन की कल्पना 
भी उनको सून्‍्य वना रही थी । सीता पर आये - (लगाये गये) कलंक 
से अपने भ्रापको मुक्त करने, अपने श्रापको कलंक से बचाने के लिए, 
सोता को त्याग करते के अतिरिक्त और कोई उपाय उन्हें दीख ही 
नहीं रहा था । परन्तु सीता का त्याग करने की कल्पना करते ही 
उनका हुदय द्रवित हो उठता है ।” तो क्या अपयश सहन कर लेना ? ” 
दुनियां को जो बोलना, बोले, इस प्रकार मन को समका कर अपयर्श 
की चिन्ता छोड़ देना ? परन्तु एक सीता के लिए समस्त राज परि- 
वार के वंश को धक्का लगाना ?” श्रीराम दिशा शुन्य- वर्ना गये। 
उनके मुख मण्डल पर चिन्ताएँ प्रिर आई | दिन भरवअसह्य बेदना 
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सहन करते हुए श्रीराम ने रात्रि के समय स्वयं नगर चर्चा सुनने का 
निर्णय किया । 


संध्या के रंग विलीन हो गये । अन्धकार फैल गया। श्रीराम 
ने वेश परिवर्तन किया और अकेले ही नगर में निकल पड़े” जहां . 
जहां दो-चार स्त्रियां या पुरुष एकत्र होकर वातें करते, वहां-वहाँ से 
निकलने लगे। वे लोगों की बातें सनने लगे'“““यही बातें“ यह 
चर्चा पग पग पर श्रीराम सुनने लगे। 


!रावण सीता को उसकी लंका में ले गया ““*“ सीता को वहां 
रखी" राम सीता को ले आये"“““सीत। को वे सती मानते हैं 
मी रावण ने सीता का उपयोग क्‍यों न किया होगा ? रावरा 
सीता को छोड़े क्या ? यह विचार राम ने किया ही नहीं “7” रागी 
मनुष्य दोप देखता ही नहीं *“““राम को सीता में दोप दीख ही नहीं 
सकता. * । 

श्रीराम का मस्तक चक्कर खाने लगा"“““ हृदय में वेदना 
भठके श्री राम वापस महल में आये ४“ पलंग में पड़ गये"४४ 
विचारों का तुमुल युद्ध होने लगा “चारों ओर अन्धका र ही दिखाई 
पड़ रहा है *” क्या कहना ? क्‍या नहीं कहना ? एक ओर प्राणों से 
भी अधिक प्रिय सीता “**“ दूसरी ओर राजपरिवार का निर्मल यश 
"““" किसका त्याग करना ? “-“ किसकी रक्षा करना ? 


कर्मों का विचित्र उदय कव हो जाय और कव जीवन को 

अन्चकारमय वना दे*” कौन कह सकता है ? ऐसे कार्य से बंधे हुए 

जीव इस संसार में घोर वेदनायें सहन करते हुए चारों गतियों में 
रहे हैं। घिक्कार हो ऐसे कर्मो को +** ै 


श्री राम की निद्रा उड़ गई है “'*“ सारी रात अ्रकथ्य' वेदना 
में व्यतीत की । ह 


११, : सीता-त्याग 


'क्या यह मेरी भ्रमण तो नहीं है ? नगर महत्तरों के मुख से 
सुनी हुई वातें मेरे मस्तिप्क में चक्कर लगा रही हैं ““नगर चर्चा 
में मुझे मेरे मन की ही प्रतिक्रिया तो नहीं सुन पड़ी हो । मेरे भ्रत्यन्त 
विश्वास पात्र गुप्तचरों को नगर में भेजकर लोक चर्चा की जानकारी 
प्राप्त करूँ ? हां, मुे निर्णय कर ही लेना है ।' 


श्री राम ने स्वागत विचार किया। गुप्तचरों को बुलाकर 
नगर चर्चा की जानकारी प्राप्त कर लाने की आज्ञा प्रदान की। 
गुप्तचर चले गये | श्रोराम अपने शयन कक्ष में अस्त-व्यस्त मनोदशा 
में चक्कर लगा रहे थे । इसी समय द्वारपाल ने श्राकर निवेदन 
किया । 

महाराजा की जय हो श्रीराम ने द्वारपाल के सामने देखा | 
द्वारपाल बोला:-- 


बानर द्वीप के अधिपति सुग्रीव और राक्षस द्वीप अधिपति 
महाराजा विभीपण झापके दर्शन करना चाहते है ।” 


“उनको बहुत सम्मानपूर्वक ले आ्राश्नो' द्वारपाल नमन करके 
गया और तुरन्त ही दोनों राजेश्वरों को लेकर आ पहुँचा। सुग्रीव 
तथा विभीषण ने श्री राम को प्रणाम करके आ्रासन ग्रहण किया। 
रामचन्द्रजी ने कुशल पृच्छा की । कुशाग्र वृद्धि सुग्रीव ने श्रीराम की 
अन्य मनस्कता को भांप लिया। विभीपरा ने भी उनकी मनःस्थिति 


सर 


का अनुमान किया, परन्तु वे कारण समभः नहीं पागे । मुग्रीब ते 
उनकी ऐसी व्यग्रता एक समय देखी थी, जब सीताजी को रावगा . 
उठा ले गया था और चारों योर खोज करने पर भी उनका कहीं 
पता नहीं लगा था. ओर श्रीराम सत्रीव को सहायता करने किपि- 
किन्धा पधारे थे ४ और दूसरी बार भी ऐसी ही व्यग्नता देखी श्री, 
जब रावण की 'अ्रयोध्यपितयां विद्या में लंका युद्ध के रामय लक्ष्मण 


च्ज 


जी को गिरा दिया घा और वे चेहोश हो गये थे । 


सुप्रीव श्र विभीपषण सामने बैठे थे, तो भी श्रीराम श्राकाश 
की शोर देख रहे ये “““वे सीता के विपय में विचार मस्त थे। 
दूसरी झोर लक्ष्मण जी को लोक चर्चा की कुछ गन्ध झागई | नगर 
महत्तर भी श्री राम के पास श्राकर मिल गये थे श्रौर उसके वाद 
रामचन्द्र जी खिन्न हो गये थे ।! यह बात भी उनके कानों पर पहुँच 
चूकी थी। वे शीघ्रतापूकंक राम के महल में त्रा पहुँचे तथा सीधे ही 
शयन कक्ष में जाकर चरण वनन्‍्दना की : ह 


श्री राम तो अपने विचारों में ही तलल्‍लीन हो रहे थे, मैने जिस 
सीता के लिए राक्षस कूल का क्षय किया -- सैद्र युद्ध किया 7४ 
भरे रे “*” उसी सीता के लिए यह कया आपत्ति आ पड़ी ? मैं जानता 
हैं सीता महासतो है” रावण स्त्रीलोलुप था ” मेरा कुल े 
निष्कलंक है. “ अरे इस राम को क्या करना चाहिए ? मैं कंसी 
विकट स्थिति में फेस गया हूँ ?” । 


उसी समय गुप्तचरों ने प्रवेश किया, श्रीराम और लक्ष्मणजी 
को नमन करके उन्होंने निवेदन किया, 'महाराजा अयोध्या की गली 
गली में चौराहों श्र बाजारों में वल एक ही चर्चा हैं 
'सीताजी पवित्र . . निष्कलंक नहीं हो सकती““ रावण के घर 
दीधघकाल तक रही हुई सीताजी को रावण की लोलुपता छोड़ सकती 
थी क्‍या ? हे नाथ, प्रजा तरह तरह की बातें कर रही है'*“« 


32] 


गुप्तचरों की बातें सुन कर लक्ष्मण जी रोप से घमधमा उठे, 
(तमतमा उठे) 


'देवी सीता महासती हैं “* “ किन्हीं खास कारणों से यह दोप 
निकालने में श्राया मालूम होता है, भले ही, जिन्हें .निन्दा करनी हो, 
वे करें, इन निन्‍दकों का यमराज यह लक्ष्मण वंठा है । इन बातों को 
लक्ष्मण सहन नहीं कर सकता ?' लक्ष्मणजी के शब्दों से ग्ुप्तचर 
धृजने लगे, श्री राम वोले:- 


लक्ष्मण, पहले नगर-महत्तर मेरे पास आये थे, उन्होंने मुझे 
सीता के विषय में नगर में फले हुए अपवाद की बात की थी, उसके 
मैने स्वयं नगर चर्चा अपने कानों से सुनी, और तत्पश्चात्‌ मैंने इन 
गरुप्तचरों को पुनः नगर चर्चा की जानकारी प्राप्त करते का श्रादेश 
दिया, श्रतः इन चर पुरुषों ने तो केवल लोक चर्चा का पुनः कथन 
मात्र किया है।' 

* भज़े ही परन्तु आप इन बातों का ध्यान में मत लेना ।' 

ध्यान मै लिए विना चल ही नहीं सकता *” सीता को मैंने 
लंका जाकर स्वीकार की” यही इस अ्रपवाद का मूल कारण है। 
अ्रव तू सीता के त्याग में विध्न डाल कर पुन: श्रपवाद का कारण 
मत बने ! 


सीताजी के त्याग की वात सुनकर लक्ष्मण जी विह्धल हो 
गये । वे बोले 


'हे आार्यपुत्र, लोगों की बातों से प्रेरित होकर श्राप सीताजी 
का त्याग मत करो | लोगों का मुह वधा नहीं जा सकता + मन माने 
ढंग से देवी सीता को कलंकित करने वालों को भले ही आप दण्डित 
नाकरो, परन्तु उनको उतेक्षा तो करनी चाहिये । इन लोगों की बातों 
को ध्यान में लेकर कोई कदम नहीं उठाना ल्वाहिये ।* 


पडा 


लक्ष्मण, तू कहता है सो सत्य है, लोकस्थिति हमेशा ऐसी हा 
होती है, परन्तु यशस्वी (यश:कामी) राजाओं को सर्वलोक विरुद्ध का 
त्याग करना ही चाहिए ।' 


लक्ष्मण जी स्तब्ध हो गये, सुप्रीवय और विभीषणजी शून्य- 
मनस्क होकर चले गये । सारी परिस्थिति उनके ध्यान में भरा गई । 


लक्ष्मण के भ्र ग-अ ग मैं रोष व्याप्त हो गया, वे आसन पर 
से खड़े हो गये और बोले : 


अंधे अपयश का कोई महत्व नहीं, अपने यश के लिये महा- 
सती सीताजी का त्याग करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। 
सर्वेथा अनुचित है। सीता के सतीत्व के विषय में यदि आप निःशंक 
हैं, तो लोगों की बातों से, लोगों द्वारा चलाये गये अ्रपवाद से भयभीत 
क्यों होना चाहिये ? यदि आप अपयश से मुक्त होने के लिए देवी' 
सीता का त्याग करोगे, तो इस देवी सीता का क्‍या होगा ? इसका 
आपने विचार किया है क्या ? आपके विना - सीता जी सकेंगी क्‍या? 
आप हनुमान को पूछी कि देवरमरणा उद्यास में आपके बिना देवी 
सीता की कया परिस्थिति थी ? उन्होंने श्रन्न जल का त्याग कर दिया 
था। अति भ्राग्नह से अ जना पुत्र ने पारणा कर वाया था । अपकीतति : 
के भय से सती सीता का त्याग करना बिलकुल अनुचित है ।* 


लक्ष्मशजी का शरीर कॉप रहा था। श्रीराम के मुख पर 
'हेंढता सूचक रेखाएं उभर थाई थी । लक्ष्मणजी की बात ४ 5“ 
तक॑ का प्रत्युत्तर देते हुए श्रीराम बोले : 


सीता का त्याग करना मेरे. लिये अनिवार्य है ।' तत्काल द्वार- 
पाल को बुलाकर सेनापति कतान्तवदन को बुलवाने का सन्देश भेजा । 
“तान्तवदन झा पहुँचे । श्रीराम लक्ष्मण को नमन करके खड़े रहे । 


'कतान्त वदन, किसी अरण्य में सीता को छोड आशझो ।* 


'परन्तु आप विचारों “ 'आर्यपुत्न ” सीतादेदी अभी गर्भ- 
बतो है. “ऐसी स्थिति में “* 


“भले ही गभवती हो, इसका त्याग करना ही पड़ेगा" 
श्रीराम श्रासन पर से खड़े हो गये “४ “ लक्ष्मणजी उनके चरणों में 
गिर पड़ें “ श्राँखों में से चौधार (घारा प्रवाह-अजचल) आांसू बहाते 
हुए बोले : 


“महासती सीता का त्याग अनुचित है “” त्याम मत करी 
अब मुझे एक शब्द भी बोलना नहीं” श्रीराम ने मुख 
फिरा लिया और कृतान्तवदन को कहा - 


'सेनापति, देवी सीता को सम्मेतशिखर को यात्रा का दोहद 
है) भरत: सम्मेत शिखर की यात्रा के वहाने से तू इसे वन में ले जाना 
और वहाँ छोड़ देन ।/ 


लक्ष्मणजी आंनू बहाते हुए वहां से अपने मह॒ल्ल में चले गये । 
श्री गम की मर्यादा के वन्‍्धन ने लक्ष्मणजी को निरूपाय बना दिया 
था | लक्ष्मण वासुदेव थे, सत्ता श्रौर शक्ति के स्व'मी थे, परन्तु श्रीराम 
के प्रवगणना करके (उपर होकर ) महासतो सीता की रक्षा नहीं 
फर सके । सीता के प्रति मक्ति भाव के कारण लक्ष्मण ग्याकुलता 
““”“देदना श्रौर व्यया से (परिपीडित) हो रहे थे परन्तु 
युछ भी नही कर सके ““श्रीराम की आज्ञा उसके लिये अ्रलंध्य 
धा। 

सेनापति कृतान्तवदन ! 

कुछ भी हो, वह तो राज्य का सेवक था ४5 हामती को 
भयानक बन में छोड़ भाने का काम उसे करना ही था। शमुओं के 
जछिये बह घमराज या, मिन्रीं के लिए नही । महासतों के लिये दक्येः 


बा 4 5 « 


हृदय में अपार श्रद्धा थी, परन्तु श्रीराम के समक्ष बचाव करना उसे 

बथ प्रतीत्त हुआ । 'जहां लक्ष्मणाजो की श्वोराम ने श्रवगणाना करदी 
वहां मेरा क्या चल सकता है | सेनापति का हृदय वेदना से भर गया 
हृदय मे व्यथा आर आंखों में आ्ांस लेकर क्ृतान्तवदन सीताजी के 
महल से पहुँचे, रथ को महल के द्वार पर खड़ा करके वे सीताजों के 
श्रावास में गये । परिचारिका ने सीताजी को सेनापति के आगमन 
की सूचना दो । सोताजी स्वस्थ वनी और सेनापति ने प्रवेश किया । 
सीताजी को नमन करके निवेदन किया : 


भ्रीरामचन्द्रजी का सैवक को आराज्ञा है कि महादेवी वच्च यात्रा 
मनोरथ पूर्ण करना। आपकी इच्छा सम्मेतशिखर की तोर्थ यात्रा 
करने की है, तो आप पधारो । रथ नीचे ही तैयार खड़ा है' कृतान्त- 
वदन हृदय को हढ़ करके नीची हष्टि रख कर बोल गया । 


सोताजी श्रीराम का संदेश सुनकर प्रसन्‍न हो गई । बहुंत समय 
से उन्हें सम्मेतशिखर की यात्रा का दोहद उत्पन्न 'हुश्ना था । उन्होने 
श्रीराम को दोहद की बात भी की थी.। श्राज वह दोहदपूर्ण होने 
की आशा जन्मी ! सीताजी को दूसरी कोई तैयारी करनी ही नहीं 


थी “वे शीघ्र ही वस्त्र-परिवतेन करके राजमहल की सीढियां 
उतरने लगी । 


वे क्या जानती थी कि उनके प्राणप्रिय पति श्रीराम श्राज 
उनके साथ कपट कर रहे हैं ? वे क्या जानती थी कि उन्हें तीथैयातन्ा 
पर नहीं, पर वन-यात्रा पर ले जाया जे! रहा है ? वे क्‍या जानती 


थी आज अयोध्या के राजमहल की सीढ़ियां वे सदा सर्वदा के लिये 
उतर रही हैं ? 


सीताजी -““! जिनः -सीताजी :ने सतित्व की रक्षा के लिये 
लकापंति के सामने अपार हढ़ता' और मेरू तुल्यः निशुंचलता, बतलाई 


छठ 


थी ““उन्हीं सीता के सतित्व में अयोध्या की प्रजा ने अ्रविश्वास 
घोषित किया ! जिन सीताजी के सतित्व का जय घोष देवलोक के 
देवों ने दिया था “““ श्रीराम ने सुना था” उन्हीं सीताजी के 
सतित्व में प्रजा द्वारा दी गई शंका से प्र रित होकर श्रीराम ने सीता 
के विश्वास का लाभ उठा कर उनका त्याग कर दिया ! हां, सीता- 
त्याग करने में श्रीराम को अपार दु.ख था “ सीता के विरह का 
दावानल धघक रहा था “.” परन्तु क्या हो सकता है ? जहां पाप 
कर्मों का उदय होता है, वहां ऐसी अभ्रकल्पित घटनाएं बनती ही हैं, 
भ्रकल्पित दुःख झा पड़ते हैं“ श्रकाल में हो आपत्ति के घनधोर 
बादल चढ़ आ्राते हैं श्रौर जीवन पर छा जाते हैं । 
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२ + 0४ 
१२. : सहनिनाद बन में 
सोताजी श्र्थात्‌ सरलता की मूर्ति 
न कोई शंका ओर न कोई अविश्वास । 


सरल प्रकृति के मानव को प्राय: स्नेही जनों “*“ परिजनों की 
प्रकृति में शंका उत्पन्न होती ही नहीं। सीताजी को सेनापति के कथन में 
किसी प्रकार की शंका नही हुई “अपसकुन भी हुए और अशुभ निमित्त . 
भी हुए ““““तो भी सीताजी निःशंक होकर रथ में आरूढ़ हुई । रथ 
चारों ओर पर्दे डाल दिये गये श्लौर पवनवेगी अ्रश्व सीताजी को 
अयोध्या से टूर ही दूर खींच ले गये । सेनापति से सीताजी ने इतना 
भी नहीं पूछा कि “आर्यपुत्र पीछे के रथ में आरा रहे हैं न ? अ्रन्य॒ परि- 
जनों को लेकर कौन आ रहा है? अ्रभी पीछे के दूसरे रथों के आग- 
मन की घ्वनी क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है ?' 


गंगा नदी के तट पर रथ आकर खड़ा हुआ, तट पर नाव 
तेयार थी | रथ को नाव में चढ़ा कर कृत्तान्त बदन ने गंगा पार की । 
रथ को उतार लिया, और सिंह निनाद” नामक वन में प्रवेश किया, 
वन के मध्य भाग में रथ को ठहरा कर क्ृतान्तवदन नीचे उतरा। 
उसके मुख पर उलानी थी, आंखें आसुओों से भरी थी, शरीर काँप रहा : 
था। सीताजी ने क्ृतान्तवदन को देखा और पूछा : हु 


छ्& 


'मेनापति रथ क्यों खड़ा किया ?' सेनापति की हप्टि जमीन पर 
गड़ी थी। सीताजी ने सेनापति की आँखों में श्राँसू टपकते देखकर 
चिन्तित स्वर में पूछा -- 


अरे कृतान्त बदन, आँखों में अश्चु क्यों? इस समय शीक 

क्यों ? क्या मार्ग भूल गये ? कोई भय उपस्थित हुआ है ? यह सब 

सीताजी ने एक श्वास में पूछ लिया, भ्रव तो उत्तर दिये बिना चल 
हो नहीं सकता ” उसने कहा 


देवी, क्या कहूँ जो कहने लायक नहीं ““ “ जो बोलने लायक 
नहीं ““ जो करने लायक नहीं “ वह मुझे करना पड़ता है” 
कारण की मैं सेवक हैं. *“ सेवक को नहीं करने योग्य घोर श्रकाये 
भी करना पड़ता है ।' 


मैं कुछ भी नहीं समझ पाती, सेनापति स्पप्ट शब्दों में कहो 
सीताजी की विह्नलता बढ़ती ही गई । 


'अ्पयश के भय से श्रीराम ने श्रापका त्याग किया है 
देवी 

“किस बात का अश्रपयश ? किस वात के लिए त्याग ?” 

लोगों ने ग्रापफे लिए बातें फेलायी है कि सीता रावण से 
दूपित है, ऐसी सीता को राम से स्त्रीकार की * *” जब चर पुरुषों ने 
नगर चर्चा को सुनकर श्रीराम को कही-तब से श्री राम ने श्रापका 
त्याग करने की बात कही, तब लक्ष्मण ने घोर विरोध किया, श्री 
राम को बहुत समझाया, पर वे नहीं माने ” लक्ष्मण जी रुदन 
करते हुए अपने महल में चले गये, श्रौर श्वी राम ने इस भीपण बन 
में छोड़ कर झाने का झादेश मुझ पापी को दिया +*“ यह भीपश बन 


जो साक्षात्‌ मृत्यु का ही द्वार है. “ उसमें, है देवी, आप मात्र 
आपके सतीत्व के प्रभाव से ही जी सकेगी ४“! 


९७) 


_ कृतान्तवदन का वज्ध हृदय दुसंक-ढुंसक रो पड़ा ।! 
सीताजी मृछित होकर रथ में से गिर पड़ी । 


सीताजी के मृछित देह को देख कर 'महासती के प्राण उड़ गये 
““ ऐसी कल्पना सेनापति को हुई। वह हृदय विदारक रुदन 
करने लगा, 'अरे “ मैं कंसापापी “ : कंसा दारुण पाप मुझे करना 
पड़ा “ महासती की मृत्यु वह हतवुद्धि"" हतप्रभ होकर जमीन 
पर लोटने लगा भंयकर सिंह निनाद वन के पशु भी स्तब्ध .हो गये 
के मानो वन ही रोने लगा: रथ के अश्व विह्नल हो गये ४ “४ 


भारत की महासती “ “ श्री राम की गअ्र्घागना ४“ अ्रयोध्या 

की महारानी “ आज भीषणा वन में मूछित होकर जमीन पर पड़ी 

है “ रगाभूमि में लाखां सुरमांझ्रों को पराजित कर देने वाला सेनापति 

कक ग्सहाय ” निःसहाय बनकर चिल्ला-चिल्लाकर रो रहा है 

कह संसार की इस घटना को देखने वाला कौन व्यक्ति संसार को 

चाहेगा ? तो संसार की भीषणता है। यह किस समय* ऋर वनकर 
जीव पर टूट पड़े “" कोई निश्चित नहीं । 


सिंह निनाद वन का- वायु सीताजी की सहायता पर दौड़ 
आया। वन के पंखी अपनी पाँखों में शोतल पाती भर लाए"४४४ 
सीताजी की. मूर्छा दूर हुई ४ उन्होंने चारों आर देखा 'है राम 7“ 
कहते ही वे पुनः: मूछित हो गयी, परन्तु कृतान्‍्त वदन को इतना 
आ्राश्वासन हुआ कि सीताजी जीवित है, फिर मूर्छा दूर हुई, सीताजी 
ने कृतान्त वदन के सामने देखकर पूछा: । ह 


धयहां से अयोध्या किंतनी दूर है? श्री. राम कहाँ हैं ?' 


देवी, अयोध्या दूर-हो या पास हो, -पूछने से क्या लास्भ-? 


हि 


श्री राम की याद करने का क्‍या * प्रयोनन ? उम्र भ्रीज्ञा प्रदान करने 
वाले श्रीराम की कल्पना ही छोड़ दो ।' 


क्या श्रीराम ने मुझे सवेथा ही तज दी है? श्रव मुझे/"ह/ 


हहाँ देवी, थी राम ने आवका सर्वेथा त्याग करे दिया है, अन्यथा 
ऐसे भीपण वन में किसलिए “४ ** *“ ? 


प्ेनापति रो पड़ा, सीताजी के मुख पर गम्भीरता छा गयी, 
उन्होंने कुछ विचार किया और सेनापति को कहा-- 


हे भद्ठ, भले ही प्रार्यपुत्र ने मेरा त्याग किया, परस्तु उनके 
प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, भक्ति है | तू श्रार्यपुत्र को मेरा संदेश कहना 
कि श्रापको लोक निन्‍्दा का भय लगा, श्रपकीति का भय लगा, तो 
श्रापते मेरी परीक्षा क्‍यों नहीं की ? आप मेरी शंक्राओं को दूर कर 
सकते थे । जहाँ शंका होती है, वहां 'दिव्य/ किया जा सकता है * /४ 
परन्तु श्रापनि ऐसा नहीं किया **“हां मेरे श्रशुभ कम *“ इस भीषण 
बन में मैं भोगू गी । मेरा भाग्य पूरा हो चुका है। श्रभागिनों हूँ'““* 
परन्तु बया आपने अपने विवेक के अनुरूप कदम उठाया है ४४? 
श्राप विश्व के श्र प्ठ पुरुष हैं। सारा विश्व श्रापको विवेकी पुरुष सम- 
भा है । मैं भी विवेकी मानतो हैं * * प्रापका यह कदम विवेक के 
प्रनुझप नही हैं । आप आपके कुल को कलंक से बचाने हेतु तत्पर हुए 
झौर मेरा त्याग किया | बया झापके उज्जवल कुल के लिए भी एक 
निप्फलक निरफराधिनी स्त्री का ऐसे भीपण बन में त्याय कर देवा 
उचित है ? क्या झ्ाप स्वयं मेरे सतोत्व के विपय में निःशंक नहीं थे ? 
कया वत्स लदक्ष्मगा के मन में मेरे सत्तीत्व के विषय में निर्मल धारणा 
नहीं थी ? कया सोकोपबाद से बचने का कोई दूसरा उपाय था ही 
नहीं ? भक्ते, मेरे पूर्वकृत पापों के उदय से गाने वाले दुसों को में 
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ने 
जिस प्रकार आपने मेरा त्याग किया उस प्रकार मिथ्या हप्टि जीवों 
के कहने से जिन भाषित धर्म का त्याग मत कर देता । 


इतना बोलते-बोलते सीता जी का वंठ भर आया, शअखें श्रांसुभों 
से परियूर्ण हो गयी. और पुनः मूछित होकर वे जमीन पर गिर 
पड़ी । कृतान्तवदन हा देवी ऋहता हुआ जोर-जोर से रोने लगा 
श्रण्वों के नेत्र भी सजल हो गये “» कुछ क्षण बीते “““'मूर्छा दूर 
हुई श्रीर सीताजी ने श्रांखें खोली । 


खड़ी होकर कृतान्त वदन को कहने लगी : 


पपेरे बिना श्रीराम कैसे जीवेंगे ? अरे में जोवित होती हेंई 
भी श्रीराम के लिए मरी हुई हूँ ““ हे वत्स श्री राम का कल्यारा 
हो, लक्ष्मण को मेरा आशीर्वाद कहना, और है वत्स, शिवास्ते सेन्‍्तु- 
““““पन्थान: तू श्षीराम के पास जा *" ? | 
सेनापपि विधि की ऋरता का विचार करता हैं। महासतों 
सीता और महा मना श्रीराम * दम्पत्ति के छिन्न भिन्न जीवन पर 
आँसु वहाता है । पत्थर की एक शिला के सहारे बैठी हुई सीता को 


देखता हैं * “ वारम्बार इस सती को प्रणाम करता है “रथ के. 


- पास जाकर घोड़ों की पीठ पर हाथ फिराता है। अंश्व पांव पछाड़ते 
हैं. मुख हिलाकर मानों अध्योध्या की और मुड़ने से इ कार करते 
हैं। सेनापति जंगल में चारों और देखता हैं। 'इस जंगल में महासती 
को रहना हैँ । किसके सहारे ? क्‍या यह करता नहीं: है .। वह हँते 
बुद्धि होकर रथ में वेठता हे, और रथ को शअ्रयोध्या के मार्ग: पर 
चलाने लगता हैं। . ्््ि 


जहाँ तक सीताजी क्र दर्शन होते रहे, वहाँ तक उनके समक्ष 
देखता ही रहा । 


श्र 


सती साध्वी सीता विमल चरिता शुद्ध हृदया | 
पत्ति रामो यस्या दशरथसुतो विश्वविदितः ।॥ 


प्रित्यक्ता भर्चा तदपि गहने घोर भयदे । 
विजित्रा नूनं प्राक्तन जनि कृतीनां परिणतिः ॥१॥ 
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१३ : श्रीराम का करुणा विलाप 
भयावना' जंगल ! 


उस भयानक जंगल में कमल-कोमल सीताजी भयभीत होकर 
भटक रही है। न तो वहां कोई राज मार्ग है और न ही कोई पगड़ंडी 
कक वहाँ फंले हुए है कांठे और भाड़िया। सीताजी अपनी आरात्मा 
की ही निन्‍दा कर रही है। 'मेरे जीवन ने-पूर्व जन्मों में भूल-भालकर 
जो पापचरण किया है, वही श्रांज *उदंय में आया है. वह मुझ 
भोगना ही पड़ेगा ? कर्म का यहं सिद्धान्त' उन्हें क्षरिशषक आश्वासन 
देता है, और फिर उनका हृदय भर आता है, रो पड़ती है... रोना 
“” “गिरना और चलते जाना “““कहां जा रही है यह तो वे 
जानती नहीं ! कब भोजन मिलेगा, यह विचार हो नहीं आता, कहां 
आश्रय मिलेगा, इसकी चिन्ता ही नहीं *“ वे तो चलती ही 
जाती है । ह 
वहां जंगल में एक विशाल मैदान था । उसमें सैकड़ों सैनिकों 
का पड़ाव था“ “सीताजी ने सैनिकों को देखा क्षण भर वे 
कांप उठी “४ “परन्तु उनका मन तो अब मृत्यु और जीवन समान ही 
था। न तो उन्‍हें मृत्यु का भय था न ही जीवन का मोह ! वे स्वस्थ्य 
वनकर श्रांखें वन्द करके श्रो नमस्कार महामत्र का स्मरण करती 
हुई खड़ी हो गयी ।. 

सेनिकों की दृष्टि सीताजी की और गई““““सैनिक स्तब्ध हो 
गए भयभीत हो गए*"“**« | ः हज 


€* 


दिव्य रूप ! 
अ्रपूर्व तेज ! 
क्या यह कोई बन देवी है। सैनिक परस्पर वातें करने लगे । 
सीताजी की और वार-वार देखने लगे। 


अपन महाराजा को निवेदन कर दें ।” यह विचार कर सैनिक 
राजा के पास दौड़ गए । सीताजी का घैर्य टूट गया । वे रो पड़ी । 
जमीन पर बैठ गई, उनके करुणरुदन ने वन को द्रवित कर दिया, 
रुदन का शब्द राजा के कामों पर पड़ा। वे स्वर के जानकार थे । 
श्रपने तम्वू में वैठ-बैठे ही उन्होंने निर्णय दिया 'यह ध्वनि किसी 
ग़रमंवती महासती की है । तत्काल वे सीताजी के पास पहुँच गये, 
राजा करुणापात्‌ थे, परन्तु सीवाजी शंका से कांप उठी, तुरन्त ही 
अपने शरीर के ग्राभूपण उतार कर राजा के सामने रख दिए । 


'हे भगिनी ! तू तनिक भी भय मत रख ! ये आभूषण तेरे 
ही हैं। झ्ौर तेरे ही अ्रग पर यह रहेगे | है वहिन ! तू कौन है? 
यहां इस बन में तेरा त्याग किसने किया ? कौन ऐसा शअ्रति 
निर्देय पुरुष है जिसने यहां पर महासती को छोड़ दिया है ? तू कह, 
निःशंक बनकर कह, तेरा कप्ट मुझसे देखा नही जाता. मेरा हृदय 
दुःखित हो रहा है । राजा ने करुणापूर्णा शब्दों में सीताजी से कहा । 
सीताजी की हृष्टि जमीन पर गड़ी हुई है, उनको राजा के स्वर में 
निर्मेलता और सरलता (निप्कपटता) प्रतीत हुई, उनका भारी हृदय 
कुछ हल्का हुआ । उसी समय राजा के मंत्री सुमति ने सीताजी को 
सम्बाधित करके कहा : 


हे महासती ये राजा वज्ञजंघ है, पिता गजवाहन और माता 
बच्धुदेयी के सुयुत्र हैं, पुण्डरोक नगरीक के विशाल राज्य के ये अधि- 
पति है । ये आहत धर्म के उपासक हैं, महान मत्वशीलु और परनारी 
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सहोदर है, वे हाथियों को पकड़ने के लिए सेना सहित इस जंगल में 
आये हैं । हाथियों को लेकर वापस जाने वाले ही थे कि तेरे रुदव का 
स्वर सुनाई पड़ा और तेरे दुःख से दुखी होकर यहाँ आये हैं। इस- 
लिए तू निर्भव होकर इनको अपना दुःख कह ।' 


महामंत्री सुमति ने राजा का परिचय दिया। सीताजी को 
मंत्री पर विश्वास हो गया, उन्होंने जेसे ही अपना पॉरचय दिया,.. 
राजा और मन्‍्त्री स्तब्ध हो गए । “ये श्रीराम की अ्र्धागना सीता 
है “ ' यह जानकर राजा और मंत्री ने उनकी वन्दना की । महा 
सती के दर्शनों से उललसित हुए--परन्तु जैसे ही सीताजी ने अपनी 
करुण कथा सुनायी, राजा और मंत्री दोनों चौधार अश्र्‌ वहाने लगे । 
सीताजी रोती जाती है, बोलती जाती है, और रुलाती जाती है 
महाराजा वष्नजंध ने सीताजी कहा-- 


'हे महादेवी, तू मेरी धर्म बहन है। एक धर्म को आचरने वाले 
परस्पर वन्धुजन है | तू मुझे भामण्डल मान और मेरे घर को पवित्र 
कर। स्त्रियों के लिए पतिगृह के वाद मातृगृह ही आश्रय होता है । 
और तू चिन्ता मत करना । श्रीराम ने लोगों के कहने पर तेरा त्याग 
किया है। उनको तो झत्र घोर पश्चाताप हो रहा होगा, और तैरे 
समान ही वे दुःखी हो रहे होंगे । वे श्रल्पकाल में ही तेरी तलाश 
करने निकल पड़ंगे। तेरे विरह से व्याकुल दशरथ ननदन चक्रवादी 

: के विना चक्रवाक के समान वेदना का «नुभव कर रहे होंगे। महा- _ 
सती तू निश्चित होकर और निर्भय बनकर पुण्डरीक नगरी में चल। 
मेरे भाग्योदय से ही इस भीषण वन में तेरे समान भगिनी मुझे मिल 
गयी ।' 


वज्नजजंध राजा के आश्वासन में सीताजी के व्यथित हृदय को 
अपूर्व आश्वासन मिला । उन्होंने गर्भस्थ जीवों के हित के लिए भी 
“- पुण्डरीक नगरी जाना उचित समझा | सीताजी की सम्मति मिलते ' 


ही तुरन्त एक शिविका (पालकी) तैयार की गयी श्रौर उनको बहुत 
सम्मानप्र्वक शिविका में विठलाकर राजा बज्जंघ ने पुण्डरीक 
नंगरी की ओर प्रयाण किया । 


सेनापति कृतान्त बदन अयोध्या पहुँचा । श्रीराम को नमस्कार 
कर उसने कहा : 


है देव, सिंह निनाद नामक वन में मैंने सीताजी को छोड़ 
दिया है | उन्हें छोड़कर सीधा यहां झाया हूँ । देवी वारम्बार मूद्ित 
हो जाती थी, और वारम्वार चेतना प्राप्त करती थी । जैसे-जैसे 
धैर्य घारण कर के उन्होंने इस तरह संदेश कहलवाया है-- 


'किस नोतिशीस्त्र में या किस देग में ऐसा श्राचार है कि एक 
पक्ष हारा किए गए दोपारोपणों से दूसरे पक्ष को सुने बिना दण्डित 
करना ।' सदेव विचार विवेक संपन्न ऐसे श्रापने यह कार्य कुछ 
विचार किए बिना किया है, इसमें दोप मेरे दुर्भाग्य का ही है। श्राप 
तो सर्देव निर्दोष है । परन्तु हे नाय, जिस प्रकार दुप्ड जनों द्वारा 
किए गए भ्रपवाद से मुझ निर्दोष को भ्रापने त्याग दो, उसो प्रकार 
मिध्पा दृष्टियों की वाणी से प्रेरित होकर श्राप श्राहत घंर्म का 
त्याग मत कर देता । दस प्रकार का सदंग देकर देवी सीता मई 
होकर पृथ्वी तल पर गिर पटड्टो थी । वन के घीत्तल पयन से मर्छा 
दुर है ने पर थे करण स्वर से विलाप कर उठी थी, मेरे थिना राम 
कस प्रकार जी सकेंगें। हाय-द्वाय में तो मार टाली गयी पा 


सेनापति फी बात सुनते ही धीराम मूध्ित होकर जमीन पर 
गिर पे । महल में हाहारार मच गया, सद्मग्यजी दौहड़तेहण बहा 
पा पदुंच । तरस शीतल अन्दस का श्रीराम के शरीर पर विनेषन 
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किया गया, और शीतल जल के दींटे दिए गये, कुछ समय बाद 
श्रीराम की मूर्छा दूर हुई, और वे करण रुदन करने लगे. गरदू- 
गद्‌ स्वर में बोले : 


'कहां है यह महासती सीता ? कृतान्त बदन तू उसे कहां 
छोड़ आया ? भ्रे मैंने दुष्ट लोगों के वचन सुनकर इस महासतों 
को त्याग दिया “ सदा के लिए उसका त्याग कर दिया “«+« मैंने 
वहुत हो श्रविचारित कार्य कर डाला. इस भीपणा वन में : 
सीता का कया हुआ होगा ?” श्रीराम लक्ष्मण जी को गोद में मस्तक 
रख कर रो पड़े । लक्ष्मणजी ने कहा : है प्रभो, महासती अपने शील 
के प्रभाव से भ्रभी उस वन में होगी । अ्रभी ज्यादा समय नहीं बीता 
हे । आप स्वयं उस वन में पधारों *« -- देवी सीता की तलाश करके 
यहां ले श्राओ*“““विलम्ब मत करो । अन्यथा आपके विरह से 
व्यथित होकर वे मृत्यु को प्राप्त हो जावेगी। 


उैया उस भयंकर वन में अ्रभी तक सीता जीवित होगी ? 
अवश्य उनके शील के प्रभाव से !” 
«तो मैं अ्रभी ही जाता, हू 


श्रीराम खड़े हो 73, लक्ष्मण जी साथ में जाने को तैयार 
हुए, सेनापति और विभीषण आदि भी तैयार हुए । पुष्पक विमान 
में बैठकर उन्होंने सिंह निनाद.वन का मार्ग लिया -। 


विमान सिंह निनाद वन के ऊपर आ पहुँचा । जिस स्थल 
पर सेनापति ने सीताजी का त्याग किया था, उसी स्थान पर विमान 
को नीचे उतारा गया और सब - विमान से नीचे उत्तर गए।. 
चारों और सीताजी को हू ढने- लगे। श्रीराम हे सीता --; हे सीता 


पुकारते हुए चारों ओर भटकने लगे । लक्ष्मण ऊचे वृक्षों पर चढ़- 
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कर चारों तरफ देखने लगे । सेनापति जंगल की खोहों और भाष्डियों 
में पहुँच कर दूंढने लगा । विभीषण श्रीराम के पीछे 2 चलने 
लगे । 


प्रत्येक स्थल, प्रत्येक जलाशय, और प्रत्येक पर्वत हू ढ डाला। 
प्रत्येक वृक्ष भी देखा, पर सीताजी नहीं मिली । 


निराशा ”” हताश का अनुभव करते हुए दुःख के भार 
से दबे हुए शीराम जमीन पर वे गए । लक्ष्मण, विभीपण आदि 
भी श्रत्यन्त दुखित हृदय से पास आकर बेठ गए, श्रीराम बोले, ऐसे 
भयंकर वन में जानकी किस तरह जीवित रह सकती है ? 


अवश्य ही बाघ, सिह या श्रन्य कोई पशु सीता का भक्षण 
कर गया होगा ” ।' सीता की मृत्यु की कल्पना से श्रीराम का 
हृदय टूट गया । इतने पर भी पुनः-पुनः सीता की खोज करने के 
लिए चारों श्रोर ,भटकने लगे “ “ जगल में फंले हुए घास पर 
सीताजी के पदचिन्ह भी कंसे मिल सकते थे। श्रीराम का हृदय 
किकर्तव्यत्रिपूढ़ हो गया । 


है प्रभो, समग्र्‌ वन ढूंढ डाला, सीताजी नही मिली, श्रत्र 
यहां ठहरने में विशेषता भी क्या है !” विभीपण ने कहा-- 


'हां, सत्य है *” भ्रव इस जीवन का भी कोई प्रयोजन नही 
है“ ““*“ सीता विना जीवन जीने में क्‍या विशेषता है ? ' श्रीराम 
की आछों मे आँलू ऋलक आए और टपक पड़े 


संध्या हो गयी थी। सव पृप्पक विमान में बैठ गए भीर 
वापस अयोध्या भरा गए। श्रयोध्या का महल तेज विहीन था। सवों 
का मुख ग्लानि, उठ ग और दुख से परिपूर्ण था। 





४१: लव और कुश 


महासती सीता पुण्डरीकपुर पहुँची। उन्हें पुण्डरीकपुर में 
धुमरी मिथिला के दशन हुए । रांजा वज्यजंघ में श्राता भामण्डल 
के दर्शन हुए । राजा ने सोताजी को निवास हेतु एक सुन्दर महल 
दिया, परिचारिकाएँ दी, श्रौर सीताजी को किसो प्रकार की न्यूनता 
फा ग्रनुमव न हो, इस प्रकार से सारो व्यवध्या की । उनको राजा ने 
कहा-हे महासती, तू यहां नि.शक वनकर रह, यह तेरे वास्धव का 
घर है। यहां तू किसो ध्रकार का खेद मत करना। ग्रल्प समय में 
सेरा सब दुःस दूर हो जायगा । 


सीताजी ने राजा फो प्रणाम क्रिया, शौर राजा वापस चले 
गये । सीताजी धर्मंपरायण बनकर गर्भ का पालन करती हुई काल 
निर्ममन करती रही । कालक्रम से सीताजी ने पुत्र युगल को जन्म 
दिया। परिचारिका ने तुरन्त :राजा बचद्धजंध को समाचार सुनाया । 
राजा ने नभर में राजकुमारों के जन्म-महोत्यव का समारोह किया 
“ “खुद को पुत्र प्राप्ति हुई हो उससे भी विशेष उत्लास से राजा 
ने सीता के पुत्रों का जन्म-महीत्सव सम्पन्न किया। अत्यन्त प्रसन्‍्नतता- 
पू्फ याचकी को दान दिया । 


सीताजो फो भी ग्रनुभव हुमा दि ग्रयोघ्या में भी एससे अधिक 
मद नहों होता । उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया । जब सोताजी 
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ने दोनों पुत्रों को देखा, तव उनका दिल मानों नाच उठा 7” एसा 
ही रूप, ऐसा ही लावण्य । 


पुत्रों के नामाकरण का दिन आया । राजा वल्लजप्र ते नगर 
में दूसरा उत्सव घोषित किया । प्रथम पुत्र का नाम अनगलवर्य 
और दूसरे का नाम 'मदनां कुश” रखा गया । 


राजा ने उनके लालन-पालन के लिए घात्रियाँ नियुक्त की। 
बाल उद्यान बनवाया, क्रमण: दोनों कुमार बड़े होते गये । सहज 
चपलता और स्वाभाविक गुणों से सुशोभित कुमारों ने सीताजी के 
हृदय को प्रसन्नता से भर दिया। सीताजी के वर्ष अव दिवस के समान 
व्यतित होने लगे । दोनों कुमार झत्र तरुण श्रवस्था के द्वार पर व्रा 
पहुँचे । सीताजी ने सोचा कि अत्र इन कुमारों को कला की शिक्षा 
प्रारम्भ करदी जानी चाहिए । इनके मुख पर प्रतिभा है, भुजाओों में 
वल है, और मन में उत्साह है । सीताजी सुयोग्य कलाचार्य की तलाश 
में ही थी कि एक दिन उनके द्वार एक सिद्ध पुरुष भिक्षार्थ आकर 
खड़ा रहा, उसका नाम था रिद्धार्थ । 


सिद्धार्थ अशुव्रती था । अनेक विद्याओं और कलाओं का स्वामी 
था। (में पारंगत था ।) प्रतिदिन तीनों सन्ध्याओं में वह में पर्वत 
के चैत्यों में वन्दनार्थ जाता । तीनों संध्यात्रों का समय वह मेरु पत्रत 
के चैत्यों के वन्दन में व्यतीत करता ।) श्राकाश मा्गे से ही वह 
आवागमन करता । उसमें जिस प्रकार विद्यावल और कलायें थी, 
- उसी प्रका र उसमें स्वाभाविक नम्जता, निःस्पृहता एवं परोपकार 
परायणता थी । ह न्‍ 
सीताजी ने सिद्धार्थ को देखा, उनका आदर किया और बहुत - 
सम्मान देकर आदरपूर्वेक पूछा-- 


आपका परिचय देने की कृपा करें, मैं आपका कुशल चाहती हूँ ।' 
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सिद्धार्थ ने अपना परिचय दिया । सुनकर सीताजी प्रसन्न हुई । 
फिर सिद्धार्थ ने उतका परिचय माँगा । सीताजी ने अपना पूरा परि- 
चय दे दिया | और पुत्र जन्म तक का सारा वृतान्त कह सुनाया । 
सिद्धार्थ के समक्ष उन्होंने अपना हृदय खोल दिया । 


सिद्धार्थ ने कहा : हे महासती, वथा सन्‍्ताप क्‍यों करतो हैं ? 
लव और कुश किसप्तके पुत्र हैँ, उसे संताप करने की क्या आवश्यकता 
है ? आपके दोनों पुत्र प्रशस्त् लक्षण वाले हैं। वे मानों राम लक्ष्मण 
की ही जोड़ो हों। अल्प समय में हो ये आपका मनोरथ पूर्ण 
करेंगे ।! है 


सिद्धार्थ अप्टांग निमित्त का परगामी था । लव कुश को 
देखते ही उनका उज्ज्वल भविष्य उसके सामने तरने लगा, और 
उसने उनके भविष्य का चित्रण कर दिया । सीताजी को श्रपूर्व 
प्राश्वासन प्राप्त हुआ । वे बोली-- 


'हे कलानिधि पुरुष, आप यदि इन वाजकों को चाहते हैं, 
इनके ““““भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, तो श्राप यहीं रह 
कर इन बालकों को शिक्षण दीजिए ॥' 

'दैवी, मैं मेरा परिचय आपको दे चुका हूँ । मै एक स्थान पर 
नहीं रहता | आाकाशमार्य से गसनागमन करता हुआ मैं भरहुनिश भिन 
चैत्यों की यात्रा करता हूं । मैं यहां कंसे रह सकता हूं ?' 

“भले ही, श्रभी तक आपने प्रपना समय यात्राओं में ही व्यततोत्त 
किया है । झ्रापफे पास जो कलाए हैँ, जो सिद्धियां हैं, जो ज्ञान है, 
यह शाप किसी को नहीं देंगे कया ? उनका वारिस आप किसी को 
“नहीं बनायेंगे कया ? यदि थे बालक ग्रापवों सुपात्र प्रतोत होते हों, 
सो इनको अपना वारिस बनाओ्रो । मेरे जोवन के लिए झ्राश्यासन 
बय बदि फोई प्राधार है, त्तो ये बालवः ही हैं“ इनके प्रलावा 
अमस्त विश्व मेरे लिए ग्रन्थकारपूर्ण हैं 


१०४ हि 


सुना डी, 


है महासती, श्रापका कथन हृद्यस्पर्शी है; परन्तु एक स्थान 
पर रहने के लिए मेरा मन 5 0 ' 


आपको मन को समकाना ही होगा, आपकी भाग्यहीन धर्म॑- 
भागिनी के लिए और इन कोमल वालकों के लिए सीताजी 
का स्वर ग़द॒गद्ति हो गया। सिद्धार्थ बिचार में पड़ गया “श्रीराम की 
यह धर्मपत्नी “संकटों “““आपत्तियों की मार से जीवन का सारा 
उल्लास खो चुकी है “*““यह महासती ““ भेरे यहां रहने से इनका 
जीवन उल्लासमय हो जाता है तो मुझे यहां ठहर जाना चाहिग्रे।' 
सिद्धार्थ को सीताजी के लिए सहानुभूति हुई। | 


है सिद्धार्थ आपको यहीं रहना पड़ेगा | मैं महाराजा वज्जजंघ- 
को भी समाचार भेजती हूँ । वे भी आपको आग्रह करेंगे ।' 
... 'महासती, मैं आपका श्राग्रह नहीं टाल सकता । मैं यहीं 
2448 0 शा की ० शी । 23 


हद. 


सीताजी प्रसन्न हो गई। उन्होंने रांजा वज्जजंघ को भी बुल- 
५५ सेव बात 'वताई। राजा भी प्रसन्न' हुए। सिद्धार्थ के समान 
सिद्ध पुरुष लव-कुश को कलाचार्ये के रूप में प्राप्त होजाए तो ये 
दोनों वालक अवश्य ही सर्व-कलाओं में पारंगत वन सकते हैं । राजा 
ने सिद्धार्थ को कहा-नहे. महापुरुष, आपने : हम पर महान्‌- अनुग्रह 
किया है। लवकुश जैसे पुण्यशाली कुमार सचमुच सुपात्र को प्रदत्त 
आपका ज्ञात् अवश्य ही सफल होगा।. (फलीभूत होगा) । 


... 'राजक्‌ महासती के भत्यन्त आग्रह की अवगराना .करने की 
शक्ति मुभ में नहीं है।” - । 


सत्य है, सिद्धाथे, यह साक्षात्‌ धर्म मूर्ति है।” 
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* इसके दोनों वालक ग्रसाघारण लक्षणों वाले हैं । दूसरे राम 
लक्ष्मण ही हैं । ६ 
, राम की संतान क्‍यों न ऐसी होगी ।” 
“राम को भी पराजित कर दें--ऐसे ।' 
* आपकी कलाझों को प्राप्त करने वालों के लिये यह भी भ्रश- 
वय नहीं है । ; 
« “मैं देवी सीता का मनोरथ पूर्णा करू गा । 
आपका वचन, सिद्ध वचन है ४४ 
“भगवान जिनेश्वर का अ्रचिन्त्य प्रभाव है । 


राजा वज्जजंघ ने सिद्धार्थ के लिए रमगीय निवास स्थान 
की व्यवस्था कर दी । पुष्पवाटिकाश्ों से परिवेष्टित निवास स्थल 
मानों एक आश्षम ही था। सिद्धार्थ को भी वह पसन्द झा गया | 


प्रशस्त दिवस और मुह॒तत में सिद्धार्थ ने लव-कुश को कलाध्य- 
यन प्रारम्भ करवाया । बालकों में जन्म जात विनय ग्रुण था। दोनों 
बन्धु विनयी, विवेकी और गुरुजनों का आदर करने वाले थे। मृदु- 
स्वभाव और कुणाम्र बुद्धि से उन्होंने सिद्धार्थ का पूर्ण स्नेह सम्पादित 
कर लिया। * * * 


.. - रू का स्नेह श्रौर शिप्य का विनय ““” दोनों एकत्र हो जाने 
पर ऐसी कौन सी सिद्धि है जो प्राप्त नहीं हो सकती है ? 
। कला क 
(रू का वात्सल्य भर शिप्य की नम्नता “ इन दोनों के एकत्र 
हो जाने पर ऐसी कौन सी कला है जो प्राप्त नहीं हो सक्रती 


' लव और कुश ने अपनी विनश्रता से कलाचार्स सिद्धार्थ हर 
हृदय हर लिया और गुरु ने अपनी कलाएं, सिद्धियाँ एवं ज्ञान दोने 
शिष्यों को श्रमपूर्वक प्रदान करना शुरू किया। 


वर्षों को साधना, भ्रसीम धैर्य और श्रपूर्व प्रगति की श्रावश्यता 
थी। उतावल, कंटाला, या उद्बेग को इसमें स्थान नहीं था । दोनों 
ऊमार तरुणावस्था को पारकर के यीवनावस्था में प्रविष्ठ हुए. शस्त्र 
कला एवं शास्त्रकला में पारंगत हो गये । स्वगे का देव भी इनके समक्ष 
थक जाए, ऐसे दुर्घर्ष योद्धा ये बन गये । 


सीताजी कभी कुमारों का युद्ध कौशल देखती है, कभी इनकी 
आस्त्र चर्चा सुनती हैं, कभी गुरु शिष्यों का स्नेह पूर्ण वर्तालाप सुनती 

उनका हृदय प्रसन्न हो जता है | जवान पुत्रों की थ्ो र से उन्हें 
स्नेह, भक्ति और: आदर प्राप्त होता है, विनय ओर सम्मान 
मिलता है । 


लव कुश में यौवन सुलभ उद्धताई ने प्रवेश ही नहीं किया था, 
सूर्य के प्रकाश से भी अशेद्य मोह-वासना का अन्धकार उन्हें आ्राच्छा- 
दित नहीं कर पाया था, और कतंव्य विमुखता एवं अ्रष्टाचार तो” 
उन्हें स्पर्श ही नहीं कर पयेथे। . ्््, । 


“राजा वज्नजंघ लव और कुश के विकासमान व्यक्तित्व का 
अवलोकन करते रहते थे।. उनके मनमें लव कुश के विषय में अनेक: 


विचार आते रहते थे । एक दिन उन्होंने सीताजी के समक्ष अपने मन 
की वात रखी ।. . 


3 अब लव कुश यौवनावस्था को प्राप्त हो गए हैं। अनेकों 
कलाओं में पारंगत हो गये हैं । 


: यह सिद्धार्थ के अविरल परिश्रम का ही परिणाम है ।* 


१०७ 


दौनों बासकों से सयन एवं उत्साह से झसाभ्ययन किया है, 
धौर फर रहें हैं ।' 


“प्रापका भी हितना स्पिक सझ्य है उन पर ।' 


मुभे तो राज्य के कार्य व्यवहार के फारग्य प्रवाण ही नहीं 
मिस पाला, सो लव ही कया रस सकता है ? सध्य तो प्रापका है । 
सी गुए पाप हैं । मब्नी माता है । 


में तो लिमित माप्र है । छघालकों का पृष्य शी प्रवल है । 

दुनके प्रदल पृष्योषय मे घाइएित होरर मसेंमे एक दिभार 
क्या 

नि गंभीम शोर पटिये ।' 


दिश्िएुसा था पियाट सम के शाप बरसे वी मेरी इस्दा है । 
3 प्रश्यमय के दग्लाज मे दियार में रे देह । #दिपला 
परराअप की पूरी है, संघोगप है । समध समय पर गोवा ही # सश्पर 

धागी शाजी कै | शाप भोर गुर कया एस गुस्दश संबीह हघायओँ । 
परश मी सब का वियाह डश्सा शा नहीं, इस वियार हे मोड़ धोड 


| 


श्ट 
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राजा वज्जजंघ ने सीताजी की अनुमति प्राप्त कर ली | उनका 
हृदय प्रफुल्लित हो गया। वहां से वे सीधे महारानी लक्ष्मीडर्ती कै 
पास गये और उसके समक्ष अपनी भावना प्रकट की. महाराना 
जी, प्रसन्‍त हो गई | लव के समान सुयोग्य कुमार दुढ़ने पर भी 
दूसरा नहों मिल सकता था | जशिवला को भी इस बात की जान- 
कारी प्राप्त हुई, उसका हृदय ग्ानन्द से भर गया। (शआानन्दित ही 
गया ।) वर्षों से लव को देखती थी और उसके प्रति राजकुमारी का 
आकर्षण बढ़ता ही जाता था । 


दसरी तरफ सीताजी ने लव को पास विठाकर राजा बजजजब 
की वात से परीचित किया । लब ने लज्जा से सिर झुका लिया श्ाद 
बोला--- 


माता, जो तुफे पसंद है वह मुझे पसंद है (तेरीपसंदगी में ही 
मेरी. पसंद है।) इसमें मुझे क्या पूछना ? * 


वत्स, मैं जानती हूँ कि तू मेरी आजा का उल्लघंन नहीं करता 
है ।.पर विवाह जैसे विषय में तुके वात करनी ही चाहिये महाराजा 
वजञ्जजंघ के प्रस्ताव को मैंने स्वीकार कंर लिया है, क्योंकि उनका 
अपने ऊपर नि:ःसीय उपकार है, और म॒झे उनका प्रस्ताव भी उचित 
प्रतीत हुआ है । शशिचूला सुयोग्य कुमारी है। 


उसी समय सिद्धार्थ आ गये । लव ने खड़े होकर अभिवादन 
किया है । सीताजो ने प्रणाम किया। लवने उन्हें आसन दिया ॥ सिद्धार्थ 
ने आशीर्वाद दिये । सीताजी ने उन्हें सम्बोधित कर कहा-- 


है महापुरुष, महराजा वज्जजंध ने लव॒ का विवाह करना 
निश्चित किया है । .शशिचला के साथ । 


देवी महाराजा का निर्णय समुचित है। शशिचूलां सुयोग्य 
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कुमारी हैं ।' सीताजी विचारों में डूब गई थी । लव जमीन पर नजर 
रखकर बैठा था । 


'देवी आप किस विचार में पड़ गई हैं ? 


'देवपषि, विचार क्या कह मन में विचार आते हो रहते हैं. 
लव के विवाह में इसके पिताजी नहीं हो. लक्ष्मण नहीं हो"४" / 
सीताजी की झ्राँखि डबडवा झायी । 

. देवी, श्राप इन विचारों को त्याग दो । लव कुंश को इनके 
पिताजी का मिलन स्वाभाविक ही होगा । अब श्रधिक विलम्ब नहीं 
हैं। भ्रभी तो संत का विवाह महोत्सव सम्पन्त हो जाने दो । 


उमी समय सिद्धार्थ को राजा बज्यजंघ का बुलाबा झा गया । 
सिद्धार्थ लडे हो गये सीताजी ने सडी होकर श्रभिवादन किया । लव 
महल के द्वार तक पहुँचाने गया। सिद्धार्थ ने लव बे बात्मत्यपूर्णो 
इप्टि से देखा । लव नज्जित हो गये १ 

महाराजा ने सिद्धार्थ का स्व्रायत ऊफ़िय्रा । वित्राह के विपय 
में चर्चा की और विवाह महोत्सव का दिन निश्चित हुप्ा । 

देवस समीप थाने पर मोहत्मव प्रारंभ हुआ | भव्य समारोह 
के साथ शशिनूला एवं अन्य वत्तीस कुमारियों के साथ लव ने पाणिग्रहरा 
किया। पुत्र वधुश्रों ने सीताजी के चरों में प्रणाम किया ।. 


+ 


१५ : कमारों के लग्न 


लव का विवाहोत्सव समाप्त हो जाने के वाद महाराजा 
वश्नजंघ ने कुश के लिए सुयोग्य एवं कुलीन कन्या की शोध प्रारम्भ 
की । उनकी हृष्टि में प्ृथ्वीपुर आया । मंत्रियों को प्रृध्वीपुर भेजकर 
वहां के राजा पृथु की कन्या कनक मालिका की मांग की । 


परन्तु राजा पथ ने यह मांग अ्स्वीकार कर दी- और कहा 
जिसके वंश को नहीं जानते उसे श्रपनी पत्नी कैसे दी जा सकती 


जब मन्त्रियों ने राजा वद्जजंघ को यह समाचार दिए, तब 
राजा को रोप आ गया, जब लव-कुश को यह वात मालूम हुई, तो 
वे भी रोप से तमतमा उठे । वच्च्रजंघ ने युद्ध की घोपणा करदी। 
राजा पृथु भी युद्ध के लिए तेयार था | लव और कुश को युद्ध में नहीं 
आने के लिए समभाया गया, परन्तु वे वीर कुमार क्यों रुकने लगे- ? 
उन्होंने वदह्जजंघ को कहा: है ज्येष्ठ, पृथु को हमारे वंश का परिचय 
देने के लिए हमें ही जाने दो । हमारा और हमारे वंश का परिचय 
हम रण क्षेत्र में ही देंगे । 


दानों कुमारों का हृढ़ आग्रह देखकर सीताजी ने विजय तिलक 
किया, और कुमारों ने राजा बज्च॒जंघ के साथ यद्ध प्रयाणा किया। 


राजा पृथु की सेना भी पृथ्वीपुर के बाह्य प्रदेशों में सुसज्जित 


हीकर तेयार खड़ी थी । दोनों सेनाओं में तुंपुल युद्ध प्रारम्भ हुत्रा | 
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पृ की सेना ने वज्जजंघ की सेना को प्रहर में ही पराजित कर दिया । 
सेनिक चारों दिशाओं में भागने लगे | लव-कुश ने यह दृश्य देखा। 
श्रभी तक वे दोनों युद्ध के दर्शक ही वने हुए | सेना को पराजित देख 
कर दोनों कुमार युद्ध में कूद पड़े । 


अपूर्व युद्ध कौशल और अद्भुत वीरता से उन्होंने सेना में 
चेतन्य संचार कर दिया। भागते हुए सैनिक रुक गये, और दोनों 
कुमारों की युद्ध प्रवीणता पर मुग्ध हो गये । 


लव-कुश ने पराजय की विजय में परिवर्तित करदी । राजा 
पृयु भागने लगे । लव-कुश ने प्रथु के सामने विजय स्मित करतें हुए 
कहा:-- 


“राजन, हमारा बंण तो आप जानते ही नही, तो फिर इस युद्ध 
में से श्राप भागने क्यों लगे ? आप तो सुप्रसिद्ध कुल वंशोत्पन्न हैं ।” 


राजा पृथु ठहर गये, और लव-कुश के सामने नत मस्तक हो 
कर बाले-- 


आ्रापके इस श्रदुभुत पशाक्रम से ही झापका वंश मेने जान 
लिया | महाराजा वद्जजघ ने कुश के लिए मेरी कन्या की मांग 
सचमुच मेरे हित के लिए ही की थी । 


४ ऐसा मुझे भ्रनुमव हो रहा है । ऐसा वर ढूंढने पर भी नहीं 
मल सकता । मैं अपनी कन्या कनक मलिका कुश को प्रदान 
करता हूँ । 


_... उसी समय राजा बच्चजंघ का रय भ्रा पहुँचा। लव कुश रथ 
मेंसे उत्तर कर उन्हें नमस्कार कर पास में सड़े हो गये । महाराजा 
ने दोनों को अयने बाहुपाश में जऊ़ड़ स्नेह वर्षा की । 
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'हें वीर कमारों, आज तुमने ऐसा संग्राम किया हैं कि जिये 
वों को भी ईए््या उत्पन्न हो जाय। समने अपने माता त्त 
के कु समज्ज्वल कर दिया । 


अं हे | 


उसी क्षण पृथु राजा भी पास झा गये और राजा वज्चजज॑त्र को 
प्रशाम कर कहने लगे ह 


हे महाराजा, मेरा अविनय क्षमा करो। दोनों छुमारों को: 
अपूब बीरता से इनके वंश : का परिचय हो गया”””“बीर कुमाद 
को अपनी पुत्री कनक मालिका देता हैँ । 


राजन, आपका धन्यवा पराज्य के बाद भो सदृभ्ृक्धि 
प्राप्त हो गयी है । | 


राजा प्रथु ने कनक मालिका का विवाहोत्सव प्रारंभ कर 
दिया और अनेक राजा महाराजाशओों को निमंत्रित किया । महाराजा : 
वज्जजंघ ने भी निमंत्रण प्र पित किए । 


भव्य समारोहपूर्वक कुश ने कनक मलिका का पासिग्रदरा 
किया । लग्नोत्सव के अनन्तर महाराजा वच्चजजघ की अध्यक्षता में 


राज सभा का आयोजन किया गया । उसी समय भझाकराश माय से 
नारद जी राज सभा में झा पहुँचे । के 


. पधारो, पधारो, देवषि । महाराजा वज्जजंघ ने सिंहासन से 
उत्तर कर स्वागत किया " ह ह 


'कुशलोभव राजन, नारद जी ने आशीर्वाद दिया। नारद जी 
को योग्य आध्तन दिया गया । राजाओं व राजकुमारों ने उन्हें प्रणाम 
किया । 


हक 


देवषि आप यहां पारे हैं। तो इत राजाओं की एक जिज्ञासा 
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को सतुप्ट करने की कृपा करें । राजा वज्चजंघ ने नारद जी के 
सामने भावपूर्वक (सूचक) हृष्टि डालते हुए कहा। राजा के पास ही 
राजकुमार लव और कुण वेठे हुए थे। उन्होंने भी नारद जी को 
अभिवादन दिया था । दोनों कुमारी ने पहली ही वार नारद जी के 
दर्शन किए थे । यद्यपि उनका परिचय तो पूर्व मे ही राजा वज्जजंघ 
से उनको दो बार प्राप्त हो चुका था। साथ ही अपने गुरु सिद्धार्थ से 
भी नारद जी के विपय मे परिचय मिला था। दोनों कुमार वार बार 
नारद की ओर देखते रहते थे, और नारद जी ने भी उनकी और दो 
चार बार हप्टि डाली थी । 


'कहिये राजन, इन राजाग्रों की क्या जिज्ञासा है? नारदजी 
ने पूछा:-- 


ददिबधि आपके सामने बठे हुए इन दो कुमारों के बारे में जानने 
की इच्छा है । आप स्वयं अ्रपने श्री मुख से इनका परिचय देने की 
कृपा करें । | 

नारद जी के मुख पर मुस्कान छा गई | उन्होंने राजा प्रथु एवं 
श्रन्य राजाड्रों की श्रोर दृष्टिपात किया. लब कुग के सामने भा द्वैता, 
दोनों और की दृष्टि का मिलन हुम्ना, और नारद जी श्रत्या्त् प्रसन्‍्न 
हो गये । दो क्षण पश्चात वे रवस्थ हो कर बोले :--- 


“इन बोर कुमारों के वग् का परिचय जानना है ? आ्राश्चर्य है 
इन मसुपुत्रों के बज को कौन नहीं जानता ? भगवान ऋषभदेव जिस 
वश के आदि पुरुष है । इनके बंश में उत्पन्त भरत श्रा।द चत्रवर्सियों 
को कीन नहीं जानता ? और इन कुमारों के पिता श्री रामसस्द्र 
जी को कोन नही पहचानत्ता ?! 


ऐ? क्या ये कुमार श्रीराम के पुत्र हैं !' राजा पृथु और ब्न्‍्य 
राजा लोग प्ाश्चर्य स ० हे से **” झानन्द से मानो नाच उठे । 


हां नव 
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हां राजेश्वरों, ये कुमार श्री राम के पुत्र हैं। श्री लक्ष्मण इनके 
-काका हैं। श्री राम लक्ष्मण ही तो इस काल के वलदेव वासुदेव हैं, 
जिन्होंने लंकापति रावण को रण में मारा और समग्र विद्याधर वंश 
'को अपने सामने भुका लिया :-- 


जव ये कुमार गर्भेस्थ थे तव श्री राम ने सीताजी का त्याग 
किया था। सीताजी के लिए प्रजा में अफवाह फैली हुई थी"४४' 
यद्यपि यह केवल एक षड्यंत्र ही था । परन्तु लोगों के कहने से श्री राम 
ने सीताजी को जंगल में छोड दी । 


लव की दृष्टि नीची थी । कुश की हृष्टि नारद जी पर लगी 
हुई थी। कुश के मुख पर रोष युक्त हास्य की फलक झा गयी ! उसने 
कहा :-- 

देवषि, श्रीराम ने उचित.नहीं किया । माता वैदेही को दारुण 
वन में छोड़ देना, उन्तके समान व्यक्ति हेतु ही अनुचित कहा जाएगा । 
अपवाद *““ निन्‍्दा““““आादि का निराकरण करने के लिए अन्य 
अ्रनेक उपाय किए जा सकते. थे । विद्धान और विवेकी राम ने यह 
अयोग्य कदम उठाया । " 


कुमार, तुम्हारा कथन सत्य है ? होना था सो हो गया । महा- 
35घ जव भूल करते है, तो उवको कौन समझा सकता है? तुम्हारे 
काका लक्ष्मण जी ने बहुत समम्राया था । परन्तु वे तो समझे ही नहीं 
अं करमंणां गतिरीहशी ।' 


'ब्रह्मषि, अपने यश की रक्षा करने के लिए एक महासती के 
जीवन को नष्ट कर देना यह न्याय है क्‍या ? हम जानते हैं. कि 
पिताजी ने अपने यश की रक्षा के लिए ही हमारी जननी को वन्य 
पशुओं के सामने फेंक दी थी । परन्तु “धर्मोरक्षित: रक्षिताः? धर्म की. 
रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म ही करता । हमारी माता 'के सत्तीत्व 
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न ही माता की रक्षा की हमारी रक्षा की और उमर भीपण मिंह 
निनाद वन में महाराजा वज्जजंघ के समान परनारी-सहोदर मिल 
गये, और सुयोग्य श्राश्षय मिल गया, अन्यथा क्या होता, यह विचार 
ही कम्पा देने वाला है ।' 


अंकुश ने श्रपना हृदय खोल कर रख दिया। नारद ने ध्यान 
पूर्वक बात सुनी । तव लव बोला :-- 


न “ब्रह्म आप यह वताइये कि वह नगर कितनी दूर है, जहां 
हमारे पिता अनुज लक्ष्मण के साथ विराजित हैं ।” 


'वत्स तुम्हारे विश्व श्रेप्ट पिता अयोध्या में विराजब्रे है, यहाँ 
से यह प्रसिद्ध नगर एक सौ साठ योजन दूर है ।” नारद जी ने लव के 
हृदय को समभने का प्रयत्न करने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुश्मा कि 
लव का हृदय केवल अ्रयोध्या जाना ही नहीं चाहता, बल्कि वैदेही 
के साथ हुए अन्याय का प्रतिकार चाहता है। माता के प्रत्तिक्रर 
व्यवह्ार वाले पिता के प्रति उसके हृदय में रोप है ।! 


राज सभा विसर्जित हुईं। सवों के मन श्रौर उनमें भी कनकऋ 
मालिका का मन नाच उठा, उसकी माता की प्रसग्नता की तो सीमा 
ही नहीं रही । नगर की सैकडों महिलाओं ने आकर कनक मलिका को 
अभिनन्दित किया । 'मैं श्री राम की पुत्र वधु बनी हूँ ।/ इस विचार 
ने उसके गौरव में अ्रपूर्व वृद्धि कर दी । 


लव और कुश भोजनादि ने निवृत होफ़र राज। बजूजंघ के 
पास पहुँचे । दोनो कुमारों को पास ब्रिठाकर महाराजा ने वार्ता 
ब्िनोद किया | वर्ताल्ाप में अवसर देखकर लव ने बजजंघ को 
कहा : - 

हें तातपद्‌ हम ग्रयोध्या जाना चाहते हैं । श्री राम लक्ष्मण 
के दर्शन तो करें ।! लव ने कुश की ओर देस कर सहमति ले जी । 
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'बत्स, तम को जाना ही है, में भी चाहता हैं कि तुम अपने विश्व 
विजयी पिता के दर्शन करो “परन्तु ““ वजुजंध रुक गये । 


नल 


आप बोले क्यों नहीं ? कुश ने आग्रह किया । बजुजंघ के 
मुख पर दुःख, वेदना ओर रोप की संयक्त भावना तेरने लगी 
उन्होंने लव की हृष्टि में हप्टि मिलाकर कहा: - है कमारो, अयोध्या 
जाना तो है ही; परन्तु एक गरणागत के रुप में नहीं"”““वराबरी 
करने वालों के रूप में “5 उसके लिए अपने को कितने ही देणों पर 
विजय करनी होगी ” एक विराट शक्ति जागृत करनी होगी ”०””* 
उसके पश्चात्‌ अयोध्या की ओर “* 


'सत्य““'“ सत्य“ पिताजी आपका वक्तव्य यथार्थ है ।। लव 
कुश बोल उठे । 


राजा वजुजंघ 
राजा पुयु 
और लव -कुश 


दो राजा और उनके दो जामाता, इन चारों की सभा का 
आयोजन हुआ । महाराजा पृथु के महल के सभाकक्ष में थे चारों महा- 
पुरुष सम्मिलित हुए । महाराजा वजूजंघ के मन में एक भव्य कल्पना 
थी । आज इस कल्पना को साकार करने की योजना थी। कल्पना 
गौर उसे साकार करने को योज्ना राजा पृथु को समभकानी थी। 
उन्हें इस के लिए सहमत करना था, लव और कुश को उसके लिए 
उत्कंठित करना था| महाराजा वजजंघ ने पथ के विरुद्ध किए गए 
युद्ध में लव कुश के अद्वितीय पराक्रम को मान लिया पुण्य प्रभाव रूप 
सूर्य को पूर्णो रूपेण प्रकाशित होता हुआ देख लिया था, उन्होंने लव 
कुश के द्वारा ही अपनी भव्य कल्पना को सूते रूप देना सोचा था । 
हाँ, इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। वे तो लवः कुश का उत्कर्ष 
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चाहते ये । और पृथु के समान स्वृजन मिलने से वजूजंध के उत्साह 
में वृद्धि हो गयी थी । 


उन्होंने कहा:ः--है कुमारो, हमें यहीं से ही अपनी विजय यात्रा 
आरम्भ कर देनी चाहिये । तुम्हारे द्वारा प्राप्त कला, ज्ञान और विज्ञान 
का प्रयोग करके देश विदेश पर विजय प्राप्त करना चाहिए | निष्क्रिय 
बनफर बंठे रहने से कला का प्रकाग मन्द हो जाता है । विज य यात्रा में 
मैं व पृथु भी साथ रहेंगे। 


राजा पृथु बीले--'महाराजा का कथन सत्य है, विजय यात्रा 
में मैं साथ में हो रहुंगा ! दियन्त-व्यापिनी यण: कीधति प्राप्त करके 
दोनों कुमार विजय माला धारण करें--यही मेरी कामना हैँ ।' लव 
ने कहा : आप दोनों पूज्य स्थान पर हैं ।' त्रिजय यात्रा के लिए हम 
भी उर्त्क॑ठित हैं । आप विजय यात्रा का क्रम तैयार करें, शुभ दिन 
व मूहूर्त मैं प्रस्थान करें, परन्तु “““ लब ने कुश के सामने सूचक 
हृष्टि डाली । ' 


माताजी तो पुण्डरीकपुर हैं"““““'उनको अनुज्ञा प्राप्त कर 
लैनी चाहिये"“““कुश ने कहा। वच्वजंध ने समझाया कि एक अध्ण- 
रोही पुण्डरीकपुर भेजकर वंदेही को सब वृत्तान्त कहलवा देंगे भ्रौर 
उनकी श्रनुझा प्राप्त कर लेंगे। 

महाराजा वद्जजंघ भर पृयु ने विजय यात्रा का कार्यक्रम 
निश्चित कर लिया । लव और कुश भी कार्यक्रम देसकर प्रसन्न 


दुए्‌। 





महासत्ी सीता बग आधीर्वाद प्राप्त हो गया, विजय यात्रा 
या मुहँ त निकाल लिया गया, झौर पूर्व तैयारिया भी पूर्ण हो 
गया । 


१६ : दिग्विद्ध य्‌ 


महाराजा वज्रजजंघ और महाराजा पृथु ने अपनी सेनाओं को 
सुव्यवस्थित कर लिया, और शुभ मूहते में विजय-प्रयाण किया । 
लव-कुश के उत्साह की तो सीमा ही नहीं रही । ह 


मार्ग में जो छोटे-बड़े राज्य आ्राए, उन्हें वड़ी सरलता. से अ्रपने 
अ्रधीत कर लिया, कितने. ही राजा स्वयं शरण में आये । शरणागत 
राजाओं को सेनाओं सहित लव-कुश ने विजय यात्रा में सम्मिलित 
कर लिया । ह 


लोकपुर नगर श्राया । वहाँ का राजा कुबेरकांत अजेय माना 
जाता था। लव-कुश ने उसके पास दूत भेजा, और शरण ः में आरा 
जाने को कहलवाया, परन्तु कुबेरकाँत इस प्रकार की शरणगति में 
कैसे आ सकता था ? वह युद्ध के लिए तैयार हुआ । लव-कुश ने एक 


भ्रहर में ही उसे पराजित कर लोकपुर में अपनी आजा प्रवर्तित . 
कर दी । । 


कुबेरकान्त लव कुश के अपूर्व पराक्रम को देखकर मुग्ध हो 
गया। उन्होंने उसे भी अपने साथ ले लिया । 


लंपाक देश के एक करो राजा को पराजित किया और विजय 
स्थली के भातृकांत राजा को भी जीत लिया | आगे बढ़े ४ “४ और 
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पवित्र गंगा सामने दिखाई दी । गंगा के उस पार हिमालय के उत्त्‌ग 
हिमघवल शिखा (दृष्टि में श्राये ) 


लवकुश ने गंगा तठ पर राजाओं के साथ मंत्रणा की । गंगा 
पार के देशों के विपय में जानकारी प्राप्त की। और उन देशों तक 
विजय यात्रा चालू रखने का निश्चय क्रिया । सैन्य को श्रादेश दे 
दिया, नौकाए तैयार होने लगी। और थोड़े ही दिनों में सैन्य गंगा 
नदी पार करके दूसरे किनारे पहुँच गया । 


कंलाश की उत्तर दिशा में प्रयाण प्रारंभ किया गया | 


रुस, कुन्तल, कालाम्बु ननन्‍्दी, नन्दन, सिंहल, श्रादि देशों पर 
विजय-पताका फहरा कर लवकुश ने सिन्धु नदी पार की । सिन्धु पार 
श्रार्य अ्नाय॑ के देशों को जीत लिया, और पुण्डरीकपुर की श्रौर 
प्रस्थान किया । 


लव-कुश राजाग्रों के राजा बन गये । एक विशाल साम्राज्य 
के स्वामी बनकर वे पुण्डरीकपुर झा रहे थे। माता जानकी कितनी 
प्रसन्न होवेंगी “"“इसकी कल्पना ही दोनों भाईयो को हर्प से गदुगदु 
कर देती भी । 

महाराजा वज्जजंब ने दूत को पुण्डरीकपुर भेज मंत्रि वर्ग को 
संदेश पहुंचवा दिया । महासती सीता को भी बृतान्त मिला। सीता 
जी अपने प्राण प्रिय पुत्रों को देखने हेतु उत्कंठित हो उठी। मंत्रियों 
ने पुरे नगर को अलंकृत कर दिया । नगरजनों ने उत्सव का वाता- 
बरणा वना दिया । अनेक राज-राजाओं के साथ विजयनवमात्रा पूर्ण 
कर आने वाले लवकुश का भव्य स्दागत के लिये लाखों देशवासी 
पुण्डरीऊपुर पहुँचे । 3 


मंत्रिन्वर्ग ने नगर प्रवेश का श्रदभुत ग्रायोजन किया था । 
सबसे आगे गगनचुम्वी विजय ध्वज को बहन करते हुए श्वेत अश्व 
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चल रहे थे | जनके पीछे सुन्दर वेश में सुसज्जित बादका बृन्द विविध 
प्रकार का वाद्य बजाता हुआ चल रहा था | तत्पण्चात्‌ अ्रलंकारों से 
सज्ज एक सौ आठ द्वाथी दो-दो की पंक्ति में कूमते हुए चल रहे थे । 
हाथियों के पीछे नतंक मंडली थी, उसके पीछे विशाल रख में महा- 
राजा वज्रजंध आरुढ़ थे | महाराजा के पीछे एक अत्यन्त सुशोभित 
रथ में लवकुश जिराजित थे । उनके पीछे महाराजा पुथु का रथ था । 
तत्पश्चात चार-चार की पंक्ति में अन्य (अज्नानुवर्ती) राजा चल, रहें 
थे। राजाग्रों के पीछे सेना के पराक्रमी विजयी सेनापति अश्वासूढ़ 
होकर प्रसन्नमुद्रा में चल रहे थे। सबके पीछे विजयोन्‍्मत्त सैनिक 
अपूर्व हपे से राजमार्गों पर धमधमाते हुए चल रहे थे । 


नगर के अग्रगण्य पुरुषों ने महाराजा वज्जजंध श्रौर लबकुश का 
स्नेह सिक्‍त स्वागत किया। राजमार्गों पर लाखों स्त्री-पुरुषों ने ब्रक्षत, . 
पुष्प, गुलाल की वृष्टि करके स्वागत किया । 


अहो ! धन्य है महाराजा वज्जजंध को, जिनके ऐसे दिग्विजय 
लवकुश भारोज हैं। धन्य है देवी सीता को *“*“ जिन्होंने . ऐसे देव- 
कुमारों को जन्म दिया ।' स्थान-स्थान पर लोगों के मुख से प्रशंसा, 
पुष्पों की वृष्टि होने लगा । 


'स्थान-२ पर कुमारों का जय-जयकार होने लगा | 


पुण्डरीकपुर हर्पोन्मत्त हो गया था| । लव एवं कुश का पृण्योदय 
१६ कलाओ्ों सहित विकसित हो गया था । राज परिवार में श्रानन्द 
छा गया था। यह सव देख कर, सुनकर सीताजो नि:ःसम आ्रानन्द का 
अनुभव कर रही थी। उसी समय स्वागत सभा से निवृत होकर 
लवकुश झा गये और उनके चरणों में अपने मस्तक भुका दिये ““ 
सीताजी ने दोनों पुत्रों के मस्तक को हर्षाश्रुओं से अभिषेक किया 
और वारम्बारं उनका आलिंगन करने लगी । ह 
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मेरे प्रिय पुत्रों, तुम राम लक्ष्मण के समान बनो । दोनों के 
सिर पर हाथ रखकर सीताजी ने आशोर्वाद दिया । 


“विश्वपावनी माता, तेरे आशीर्वाद से हम राम-लक्ष्मण के 
पुल्य ही नहों, राम लक्ष्मण के भी विजेता बनेंगे /” लव ने सीताजी 
की नजर में नजर मिला कर कहा। 


उसी समय कलाचारये सिद्धार्थ आ गये। दोनों कुमारों ने खड़े 
होकर स्वागत किया । और बंठने के लिए श्रासन बिछाया। सिद्धार्थ 
ने दोनों शिप्यों को ग्राशीर्वाद दिया और बोले : 


'प्रियकुमारों श्रव तुम कुमार नहीं रहे. राजेश्वर बन गये हो 
भव्य विजय प्राप्त करके प्राये हो, परन्तु मैं तो तुमको कुमार ही 
कहूँगा : तुम धन्य हो गये और हम सब को भी घन्य कर दिया है "” 
प्रपु्व विजय प्राप्त कर तुमने घवल कोति प्राप्त की है । 


गुरुदेव, यह सव आपका ही प्रभाव है । इस जननी के श्राशी- 
बंद का फल है । श्रौर मामा वच्यजथ के अद्भुत वात्सल्य का परि- 
णाम है“ “ कुश ने कुतज्ञता व्यस्त की 


उसी समय द्वारपाल ने आकर नमन कर निवेदन किया : 


माताजी, महाराजा वच्यजंव और महाराजा प्ृथ आपके 
दशनाथ पथारे 


तुरन्त लवकुण और सिद्धार्थ महत्र के द्वार पर गये श्ौर दोनों 
का स्वागत कर श्रन्दर ले आये । दोनों राजाग्रों ने सीताजी को श्रभि- 
ननन्‍्दन किया भौर सीताजी ने प्रतिवंदन कर सुयोग्य झासनों पर 
बेठाया । 


'सीत ! महाराजा वच्चजंघ बोले । 
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ये हैं महाराजा पृथु । इनकी सुपुत्री तेरी पुत्र बधृ है 
मालिका-सीताजी के पीछ श्राकर खड़ी हो गयी थी । तुरन्त 
सीताजी के चरणों में प्रशाम किया । 

यह मदनांकुश की धर्म-पत्नी है । वज्जजंघ ने विशेष स्पप्टता 
की । सीताजी ने पुत्रवधू को आजावाद दिया । उनके हृदय को 
सन्तोप हुआा । 


सचमुच, महासतीजी, आपने पुत्र रत्नों को जन्म दिया है « 


दूसरे राम-लक्ष्मण ही हैं। विजय यात्रा में इन दोनों महापुरुषों के 


गुण और पराक्रम ४“ मैंने प्रत्यक्ष देखे “ “ मेरा हृदय हर से गद- 
गद्‌ हो गया है ““ मेरा पुण्योदय है कि मुझे ऐसे जामात मिले" 


महाराज पृथु ने कहा | उनकी आंखें हर्पाश्रू ग्रों से छलछला गई थी । 
जअजंघ भा आंखें पोंछ रहे थे । 


राजन, यह सब प्रताप अरिहन्त भगवान का है, महाराज 
वज्रजंध के समान धर्म बन्धु का है, श्रीर महपि विद्धार्थ कलाचार्य का . 
है । सीताजी ने हर्ष से गदगद्त स्व॒र में कहा । कि 


और हमारी इस महासती जननी का है “““ लवकुश एक 
साथ बोल उठे | महाराज वज्जंध ने लव के कात़ में कहा : अन्य 
राजा लोग महासती के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें वुलाऊं ? तब 
सीताजी-के पास जावकर उनके दोनों हाथ अपने हाथ मिलकर बोला- 
मां, हम-जिन राजात्रों को जीत कर आए हैं,वे राजा हमारी. सती 
माता के दर्शन करना चाहते हैं ।-वे झा रहे हैं **-: 


लव ने वजच्चवजंध को संकेत क्रिया । तुरन्त महल के अन्य खंड' 
में बंठे हुए राजाओं को वुलवाया गया। सवों. ने महासंती के दर्शन 
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करिए | सीताजी ने सबों का आशीर्वाद दिया श्रौर दे अपने खंड में 
चली गई । 


सीताजी के जीवन में हर का यह दूसरा अवसर था। पहला 
था लंका से जब अयोष्या आई तब, और दूसरा यह | उस दिन वे 
स्वयं पुत्र वधू थी और कौशल्याजी सास । आज सीताजी स्वयं 
सामू हैं 


पुत्र वधुओं को कोई कप्ट नहीं हो, किसी प्रकार की असुविधा 
न हो, इसके लिये सीताजी स्वयं ध्यान रखने लगी । पुत्र वधुभझ्नों को 
उनकी श्रोर से अत्यन्त स्नेह और वात्सल्य प्राप्त होता था और यही 
स्नेह और वात्सल्य प्रेम में परिणित होकर लब कुश को मिलने 
लगा। 


सीताजी के अन्धकारपूर्णो बने हुए जीवन में पुनः प्रकाश फल 
गया"”“ एक विल्कुल नई परिवार सृप्टि में विचारने लगी। पुत्रों 


एवं पुत्र वधुओों को और से उन्हें स्नेह श्रौर सम्मान आदि प्राप्त 
होता था । 


जीवन अर्थात्‌ धूप और छाया। 

जीवन भ्रर्थात्‌ विष और झमत । 

परन्तु छाया थोड़े समय“” “अधिक समय तो जलती हुई 
धुप ? अमृत त्तो थोड़ा बाकी तो हलाहल विप के प्याले ! ऐसे 
जीवन पर राग क्या करना““““? औझौर स्नेह क्‍या करना 
जीवन मुक्त बनना यही सत्य है । आत्म रमण में ही परम शांति शौर 
परमानन्द का अनुभव होता है। 

दिन बीते महीने बीत गये । 

रंग-राग और भोग-विलास में समय निकल जाता है ०“ 
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मालम नहीं पड़ता । एक दिन सीताजी सिद्धार्थ को कह रही थी 
मेरे पुत्र साक्षात्‌ राम-लक्ष्मण हैं ।” ये शब्द कुश नें सुनें । उन्हें राम: 
की याद आई "४०४० मेरी निर्दोष माता को लोगों के कहने मात्र से 
जंगल में छोड दी“““*” यह विचार आया, साथ ही रोप भी भरा 
गया । वह तुरन्त लव के पास पहुँचा । 


लव अयोध्या कव चलना हैं ? लब कुश के सामने देखता 
हा | मौन रहा । 


'राम लक्ष्मण से मिलना नहीं है ? देखना नहीं है? कुश के 
स्वर में रोष था । 

अपन मामा को मिलें, लव वोला । 

'चलो अभी ।! कुश लश को लेकर मामा वजजंघ के पास 


चा | वजजॉघ को प्रणाम कर दोनों भाई विनय-पूर्वक बेठ गये । 
श्रीपचारिक वार्तालाप के बाद लव बोला 


मामा आपने हमें अयोध्या जाने की सम्मति.दी थी याद है ? 
हाँ मैंने सम्मति दी थी । कि 


तो हमें ग्राज्ञा दीजिए । महाराज प्रथ्‌ को संदेश भेज दो । 
लंपाक, रूस, कालाम्बु कुन्तल आदि देशों के राजाओं कौ युद्ध प्रग्गण 
के लिये शआाज्ञा प्रदान करो | युद्ध प्रयाण के बाजे वजवाओो”““”हंम 
हमारी माता के प्रति अन्याय करने वाले का पराक्रम तो देखें 


महाराजा वजजंघ ने कहां : हे कुमारों, तुम अपनी माता 
की अनुमति प्राप्त करो। मैं तो अपनी अनुमति दे चुका हूँ । 


आप साथ ही चलें “* “ माता की सम्मति प्राप्त करनी ही 
चाहिये ४*“* लव ने कहा : दोनों कुमार और वजर्जंघ सीताजी के . 


प्र 


के महल में आए । सीताजी ने महाराज का स्वागत कियाय महा- 
राज वोले : देवी, कुमार अ्रयोध्या जाने को कहते हैं. * 


"नहीं, यों ही नहीं, विशाल सैन्य के साथ जाना है““पिताजी 
का पराक्रम देखना है“ कुश कुछ रोपपुर्ण स्व॒र में वोल उठा। 
सीताजी की आँखें आसुझों से भर आई, वे बोली : 


नहीं, कुमारों तुम युद्ध का विचार मत करो, पिताजी के साथ 
युद्ध हो ही नही सकता “ तुम्हें ऐसी अ्नर्थकारी इच्छा बयों हुईं ? 
तुम्हारे कैसे कर्म जागे ? सीताजी गद्गद्‌ हो गयी। वे बोली 


"तुम्हारे पिता और काका देवों के लिये भी दुर्जेय हैं । जि* होंने 
रावण के समान त्रलोक्य वीर मारा है । उनके साथ युद्ध ! नहीं, 
नहीं, मैं सम्मति नहीं दू गी । 


'माता, तैने तेरे पुत्रों का पराक्रम कहाँ देखा है । 


राक्षसपत्ति रावण का वध करने वाले पिताजी और काका 
लक्ष्मण के सामन भी तेरे कुमारों को अपना पराक्रम प्रदर्शन 
करने दे 


“नही, नहीं, वत्स. तुम्हें राम लक्ष्मण के दर्शन करने की उट- 
कण्ठा है, तो तुम त्रिनीत बन कर जाम्रों । पूज्य हो विनयो5हंति, 
पूज्य पुरुषों के समक्ष विनय ही णोमा देता है । 


बिनय ? किसका ? श्रोराम का विनय हो ही कैसे सकता 
है ? शक झा विनय ? जिसने हमारी साता के प्रत्ति अन्याय किया 
है, बह हमारा शत्रु है। भले ही बढ़ जित्ता हो, काका हो * कोई 
भी हो । उसका हम विनय,किस प्रवगर करें । यह हो ही नहीं सकता। 
कु गरज उठा । 
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हीं, नहीं, पत्रों | तुम्हारे पिताजी का कोई दोष ही नहीं 
है “” जहां मेरे ही कर्म बक हों, वहां वे क्या कर गस्क्‍ते हैं ? सीता 


की आंखों से अश् धारा वह निकली । 


तो क्या हम वहां जाकार यह कहें छि हम आपके पत्र है? 
ऐसा कहकर बहाँ जाकर खड़े रहना उनके लिए लज्जास्पद ने 
होगा। इसलिए है माता, तू हमको मत रोक । युद्ध का झाव्हान ही 
हमारे पराक्रमी पिता को आनन्ददायो होगा ! यही दोनों पक्षों की 
कीर्ति वढ़ायेगा | तू चिन्ता मत कर |! 


लब ने माता के मन का समाधान करन का प्रयत्न किया । 
सीताजौ का मन जरा भी मानने को नहीं था । 'पुत्र पिता के सामने 
युद्ध पर चढ़े । कदाचित अनर्थ ही जाए तो ? सीताजी का हृदय 
घोर पीड़ा से व्यथित हो उठा। 


लव और कुश ने सीताजी को प्रणाम किया और तेजी से 
महल की सीढ़ियाँ उतर गए । सीताजीं लव"”“कुश लव ' कुश 
बोलती हुई मूछित हो गई। तुरन्त ही पुत्र वधुओ ने शीतोपचार 
किया । मूर्छा दूर हुईं। महाराजा वजजब ने सोताजी को आश्वासन 
देते हुए कहा- 


देवी, तू चिन्ता मत कर | मै और महाराजा पृथु बुद्ध में साथ 
जाएगें। तेरे लाड़लों को जरा भी आँच नहीं आने दंग। अब कुमारों 
को रोका नहीं जा सकता "४४८ 


महाराजा पृथ पुण्डरीक पुर आ गये थे। अ्रन्य राजाश्रों को 
श्रयोध्यां की ओर युद्ध प्रयाणा का आदेश दे दिया गया” कूतूहल 
विस्मय और भय से भरी हृष्टि से अनेक राजा लव और कुश के 


व्म्भी 
हक 
पट 


दंड हे फ हिडी 8४ ५: । 
है तो शजाभ छोर १ 
्् 


है गा लजिस शरद शक्ल मे शो 
जे है? शत दडदओ आप [२८१६५ 





१७ : गअवोध्या के मार्ग दर 


नारद जी पर्यटन करते हुए रथनुपूर नगर जा पहुँचे । महा- 
राजा भामण्डल ने यथोचित तत्कार कर कुशल क्षैम प्री । 


'देवषि, अभी किस ओर से पधारता हुआ ? कोई आश्चर्य 
जनक घटना ? भागमण्डल ने पूछा ।' 


'भामण्डल, आये भूमि में पयेटन चालू ही रहता है। ऐसी 
कोई आ्राश्चय जनक घटना तो इन दिनों देखी नहीं, परन्तु पृथ्वीपुर . 
नगर में तेरे दो भानजों ने महाराजा पृथु की वुद्धि ठिकाने ला दी । 


नारद जी के मुख पर हास्य छा गया । 


मेरे भानजे ? पृथ्वीपुर नगर में ? राजा पथु की बुद्धि ? कुछ 
सम में नहीं आया । भामण्डल ने कहा ।! 


हां, तेरे दो भानजे | देवी'सीता के सुपुत्र लव और कुश । 

क्या तू नहीं जानता कि देवी सीता को, लोक निन्दा से राम ने जंगल 
छोड़ दी थी ? बाद में राजा वजञ्रजजंघ उन्हें धर्म भगिनी वनाकर 
अपने नगर ले आए | देवी गर्भवती थी “““ पुण्डरीकपुर में उन्होंने 
दो पुत्रों को जन्म दिया - “बड़े पुत्र लव को तो वजञ्जजंघ ने अपनी 
कन्या से पारिग्रहणा करवाया । और कुश के लिए पृथ्वीपुर के राजा 
की कन्या की याचना की“ परल्तु पृथु ने कहा:--जिस कुमार के 


| 3! 


हैँ 


वश 


कुल और वंश हमें मालूम नही उसे कन्या कैसे दी जा सकती है? 
उससे वध्र॒जंघ को रोप झा गया । उन्होंने युद्ध किया । जिसमें लव-कुश 
ने श्रपूर्व पराक्रम प्रदर्शित किया । ओर राजा पृथु को पराजित कर 
दिया हल्‍टरन०* 


पृथु ने अपनी कन्या का विवाह कुश के साथ कर दिया भौर 
* उसके बाद राज सभा हुई, उसमें में भी अचानक पहुँच गया। मैंने 

वहाँ पर लव-कुश के वंश का परिचय दिया था ! तथ सभी श्रत्यन्त 
प्रसन्न हो गये थे ( 


भामण्डल नारद जी की वात सुनकर स्तब्ध हो गये । क्योंकि 
उनको ये सारी बातें मालूम नहीं थी। उनका दिल शोक, उउ्रेग्र, 
और संताप से भर गया था । 


द्वपि, आपने यह क्या कहा ? सर्वथा सत्य ?! 


“"भामण्डल, मुझे भ्राश्चर्य होता है कि तू कई वर्षों से देवी सीता 
को मिला ही नहीं । जा पुण्टरीकपुर में सीताजी मिलेगो. वहां मेरी 
बात की सच्चाई बिदित हो जायेगी । 


भामण्डल तनिक भी विलम्व किए धिना बिमान में बैठकर 
पुण्डरीकपुर में नारदजी के साथ झ्राए । वे दोनों वज्ञ ग्ंध के महल में 
में पहुँचे, वहां पता चला कि महाराजा युद्ध यात्रा पर हैं। वहां से 
सीधे सीताजी के महल में पहुँचे । परिचारिका से कहा कि सीता से 
कह कि भामण्डल आया है । 


परिचारिका तेजी से सीताजो के पास पहुँची । सीताजी पलंग 
पर सोई थी, आस-पास पुत्र वधुएँ बैठी थी । 


“महादेवी जी ! वाहर एक तेजस्वी राजपुुष प्यारे हैं, वे झपना 
माम भामण्डल बताते हैं,भौर श्रापसे मिलना चाहते हैं । 
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'अामण्डल, भाई भामण्डल याज यहां ? पत्र बधओों को कहा- 
भामण्डल मेरे भाई हैं । थे शी त्र ही महल के द्वार परझा ग ४ 7 
भामण्डल को देखने ही सीताजी की शांसे डवठवया गयी। भामण्डल 
ने सीताजी के चरणों में प्रशाम किया । सीताजी ने नारद का रवा- 
गत किया, और दोनों को महल में लेजा कर बोग्य झासनों पर 
बिठाया । स्तानादि व भोजन से निवत होकर भागण्डल ने सीताजी 
से कहा :-- 


देवी लव कुश कहां हैं ? ' 
शथ्रयोध्या गये हैं ।' 
अयोध्या ! क्‍यों ? किसके साथ ?! 


“इनके पिताजी और काका से मिलने गये हैं। लाखों सुभटों 
के साथ गए हैं । सीताजीं का स्वर गदुगद्‌ हो गया । 


अर्थात्‌ ? भामण्डल को अशुभ की श्राशंका हुई । 


भाई, तेरे भानजों का वल पराक्रम अ्रदुभुत है। उन्हें आायपुत्र 
के प्रति राप चढ गया है *“पिता के विरुद्ध पुत्र युद्ध करेंगे । यद्यपि 
सहाराजा वजञ्जजंघ. और महाराजा पृथु साथ गए हैं, इसलिए वे कोई 
' झुनर्थ नहीं होने देंगे “ परन्तु आयपुत्र और लक्ष्मण को तो तू 


ज़ानता.है ” और उन्हें क्या मालूम है कि ये पुत्र किससे हैं ? कदा- 
चित कोई अनर्थ 5! 


सीताजी जोर-जोर्‌ से रोने लगी । भामण्डल ने आश्वासन 
दिया । रोते रोते सीताजी ने अपना सब वतान्त कह सुनाया । भा- 
मण्डल का हृदय द्रवीभूत हो गया । वे बोले :--- 
70५ 
सीते, श्रीराम नें जल्दी में एक अझकायें तो कर डाला, श्रव पुत्र 
वध का दूसरा अ्रका्यं न कर डालें । इसलिये तू उठ, तनिक भी 


विलम्ब किए बिना अपन युद्ध शिविर में जायें । 


नारद जी वीले : भामण्डल का कथन यथार्थ है । तुम दोनों 
को श्रभी ही जाना उचित है। तुम जाड्ो । मैं भी श्रवसर पर झा 
पहुँचुगा ।” नारद जी वहाँ से रवाना हो गये । सीताजी तैयार हुई। 
पुत्र बधुओं को आवश्यक सूचनाएं देकर के विमान में वेठ गई। 
भामण्डल ने विमान को आकाश में ऊँचा चढ़ाया । 


श्रयोध्या के ब्राह्म भाग में विशाल सन्‍्य का शिविर लगा ह॒तग्रा 
था | लाखों सुम0भ. लाखों हाथी ” शिविर एक विशाल नगर 
सा लग रह्मय था । भामण्डल नें विमान को लव के शिविर में ही 
उतारा, श्रचानक आकाश में से विमान को उत्तरता देख समिक 
सतर्क हो गये । शस्त्र सज्ज हो आये । जैसे ही विमान उतरा उसके 
चारों शोर से घेर कर खड़े हो गये । लव-कुश को समाचार मिलने 
पर वे भी दौड़ श्राये | वहां विमान में सोताजी को देखा, शस्त्र फ्रंक 


कर माता के चरणों में नमन किया | सीताजी ने वहीं भामण्डल का 
परिचय दिया । 


'पुओ * ये तुम्हारे मामा हैं। कुमारों ने भामण्डल को प्रणाम 
किया। सनिको ने भो अनुकरण किया ।' 


सीताजी और भामण्डल को लेकर लब-कुश अपने निवास पर 

झ्राये । बहां पहुँचते ही भामण्डल ने लव-कुश को अपने वाहुपाश में 

जकड़ लिया मौर वारम्व्रार दोनों भानजो के मस्तक का आालिगन 

कर स्नेह॒वर्षा की | स्नेह सिक्त, वात्सल्य पूर्०ों शब्दों में मामण्डल ने 
सीताजी से कहा:-- 


सीते तू सचमुच पुण्यशालिनो है। तू वीर पत्नी है ही, श्राज तू 
बीर माता भी बन गई । मौर तू मेरी वहन है।' तत्‌ पश्चात लव- 
कुश के सामने देख कर बोले ; 
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'हे प्रिय कुमारों, तुम्हें देख कर मैं श्रत्यन्त हर्षोल्लिसित हुआ 
हैँ । तुम वीर पुरुष हो, और वीर हो ! परन्तु तुम श्रीराम और ल4- 
मण के विरुद्ध युद्ध पर मत  चढ़ो “” ठुम जानते नहीं हो, इन दो 
परम पराक्रमियों की शक्ति, मैंने तो रावण के विरुद्ध किए गए युद्ध 
में इनकी रण चातुरी और वोरता प्रत्यक्ष देखी है। रावण जैसा 
रावण मारा गया”“““तुमने जल्दी में ही युद्ध का निर्णय कर लिया, 


'स्नेह भीरुता लाता है । आप हमारे प्रति आपके स्नेह से 
प्रेरित होकर बोल रहे हैं। पहले आ्रापकी भगिनी और जननी भी 
ऐसा ही कहती थी । परन्तु अ्रब युद्ध का त्याग करके”““-इन शजन्ु 
समान पिताजी की शरण लेना उनके लिए भी लज्जास्पद बात 
होगी । लव ने भाम॑ंण्ढल से कहा । ह 


एक तरफ नारद जी का भामंडल के,पास जाना था। भामंडल 
का-सीताजी के पास जाना. . और उन्हें. लेकर सेन्‍्य शिविर में आना 
डर हो रहे थे. तब दूसरी तरफ श्रयोध्या में आश्चर्य कृतृहुल और 
रोष उत्पन्न हो रहे थे । 


जब लव कुश के विशाल सैन्य ने अयोध्या. को चारों ओर से 
घेरली । ओर ये समाचार राम लक्ष्मण को मिले, तब ऐसा कौनसा 
बड़ा शत्रु पंद्ा हुआ है । यह वात उनके समझ में नहीं आई | दोनों 
को विस्मय हुआ, दोनों को क्रोध आया । गुप्तचर भेजे | वे वृतांत 
सुनकर वापस आए और बोले । ह 


महाराज, लाखों सुभटों की सेना ने शहर को घेर लिया है + 
ऐसी विशाल सेना के अ्रधिपति द्यो कुमार हैं“ लवण और अर कुश । 
लोग उतके लव और कुश के प्यार भरे नाम से पुकारते हैं ॥ इस 

 पैना में करीब दस हजार राजा इन दोचों कुमारों की सेवा करते हैं । 


परे३े 


गुप्तचरों के वृतान्त से राम-सक्ष्मण तर्क-वितर्क में .पड़ गये 
'कौन होगे ये लवण और श्र कुश ? इन शज्ुओ्ों का नाम भी सुनने में 
नहीं आया | उसी समय लक्ष्मण गरज कर बोल उठे-- 


भले ही, वे कोई भी हों, ये पतंगिये आार्य-यूत्न की पराक्रम 
श्रग्नि में जल कर भस्म हो जायेगे | युद्ध की तैयारी करें। सेनापति 
छृतान्त बदन को लक्ष्मण जी ने आज्ञा दी । 


ये मह'पुरुष जानते ही नहीं हैं कि वे किसके साथ युद्ध करने 
जा रहे हैं। यह वात भी वे नहीं जानते हैं कि भ्रयोध्या की सीमा में 
सीता एक संन्‍्य शिवर में बेठी है । 


प्रयोध्या में युद्धभैरी वज उठी । लाखों सुभट युद्ध के लिए 
तैयार हुए। सुग्रीव श्रौर विभीषण भी अयोध्या में हीथे।वे भी 
शस्त्र सज्ज होकर चलने लगे । नगर के द्वार खुल गए । राम की सेना 
हर्पनाद करती हुई बाहर निकली । दोनों स्ैनाएं आमने-सामने जम 
गयी । 


..._ आदेश मिलते ही युद्ध प्रारम्भ हो गया। सुग्रीव, विभीषण 
आ्रादि विद्याघर भ्राकाश मारे से युद्ध करने लगे शौर भूमि सेना का 
विनाश करने लगे । लव-कुश की सेना में श्राकाश युद्ध करने वाले 
विद्याधर नहीं थे | तव भामण्डल ने सोचा सुग्रीव आदि विद्याधर 
भूमि सेना का नाश करेंगे। झ्रतएव मुझे युद्ध में उतरना पड़ेगा ।* 
सीताजी की शिविर में रखकर भामण्डल लव-कुश के पक्ष में आकाश 
सुद्ध करने लगा 


घनधोर युद्ध होने लगा। 


लव के रथ के सारथी महाराजा वज्जजंघ थे. भौर कुश के रथ 
के महाराजा पृथु। लव ने वज्यजंघ को कहा:--पहले श्राप मु्के राम 


श्टड 


सैन्य के बीच में ले जाओ।वद्चजंघ ने रव राम सैन्य के बीच में 
दौड़, दिया । लब क॑ पीछे कुश का रघ भी दीड़ आया । दोनों भाईयों 
ने तीक्ष्ण वाण वर्षा से संन्‍्य में हाह्यकार मचा दिया ।- 

सुग्नीव ने भामण्डल को देखा ४" उसे आश्चय हुथशा। दाम 


भक्त भामण्डल शस्मु पक्ष में क्यों, ? सम्रीव उनके घास गया आर 
पूछा:--- 


'भामण्डल, ये दो तेजस्वी कुमार कीन हैं ? . 

श्रीराम के सुपुत्र ४ 

'ऐ, सत्य ? 

नित्तान्त सत्य, देवी:सीता भी शिविर में-ही है । 

'ऐसा सुग्रीव के आनन्द की सीमा ही नहीं रही । गह विभि- 
पर के पास गया और सव वात कही । दोनों राजा युद्ध क्षेत्र छोड़- 


कर भामण्डल के साथ लव-कुश के शिवर में गये, जहां देवी 
सीता थी । 


दोनों ने हष से रोमांचित हो सीता 'को प्रशाम किया, और 
उनके सामने भूमि पर बेठ गये । 


' 'भामण्डल लव कुश कुशल तो है न? सीताजी नें .उत्कंठित 
होकर पूछा । ॥ 


उत्त जित सिंह के समान वे सैन्य पर टट पड़ते हैं। सेना में 
हाहाकार मचा दिया है ४४ 
श्रीराम को इतका परिचय “४: 


'नहीं, परिचय नहीं देना है “““ कमारों का पराक्रम ही परि 
चय देगा । सुग्रीग बोला :+- 
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'परन्तु यदि लक्ष्मण जी"*।* 
'सामने भी लक्ष्मण जी हैं देगी । चिन्ता मत करो | सुग्रीग ने 
सीताजी को ढांदस वँबाते हुए कहा : -- 
सुग्रीग, भामण्डल श्रौर विभीषण युद्ध के प्रेक्षक बन गए। 
लंथ और कुश का युद्ध कौशल पराक्तम और युद्धोत्साह देखकर 
प्राएचर्य चकित रह गये १ 


राम सैन्य में हाहाकार मच गया | सैनिक चारों दिशओं में 
भागने लगे ' लव और कुश के रथ अ्रव श्वरीराम और लक्ष्मण की 
भौर बढ़ रहे थे । 





१६९ : हे और विषाद 


श्री राम और लक्ष्मण ने लव और कुश को देखा । लव और 
कुश को निर्मिमिष दृष्टि से देख कर श्रीराम ने लक्ष्मण को कहा-- 
'लक्ष्मण ये सुन्दर कुमार, अपने शत्रु कौन हैं ? सच कहेँ, तो मन 
स्वाभाविक रूप से इनको चाहने लगा है” “कंसा मनोहर रूप है 
दोनों का | दिल में ऐसा होता है कि कुद कर तथा इनके रथ में 
जाकर इन्हें आलिगन कर लू । इनके सामने युद्ध किस प्रकार हो 
सकता है ?' 


श्रीराम लक्ष्मण को इस प्रकार कह ही रहे थे कि लव का 
रथ उनके सामने आकर खड़ा हो गया । कुश का रथ लक्ष्मणजी के 
सामने आकर खड़ा हो गया । दोनों कुमारों ने श्रपनें पिता और 
काका को अपनी आखों से देखा “- हृदय आनन्दित हुआ । लव ने 
शिष्ट भाषा में राम से कहा-- 


है श्रजय पुरुष ! रावण जैसे रावण का भी वध करने वाले 
पराक्रमी पुरुष “: बहुत समय से आपको देखने की इच्छा फलीभूत 
हुई है*” वीर युद्ध की मेरी कामना आज फलवती हुई है ।' रावण 
के साथ युद्ध में भी आपकी “वीरयुद्ध' की कामना सफल नहीं हुई, तो 
मैं पूर्ण करू गा। आप मेरी इच्छा पूर्ण करना। . 


लव के वचन सुनते ही राम लक्ष्मण ने धनुषटंकार करके रण 
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क्षेत्र को कंपा दिया। इनके विरुद्ध लव-कुश ने भी प्रृथ्वी को कंपा देने 
वाला घनुपर्टफार किया । 


श्रीराम के रथ का संचालन कृतान्त बदन व लव के रथ का 
संचालन महाराजा वज्जजंघ कर रहे थे। लक्ष्मण जी के रथ को 
विराध चला रहा था भ्ौौर कुश के रथ को राजा पृथु चला रहे थे । 
दोनों पक्ष में कुशल, अनुभवी और युद्ध विशारद सारथी थे । 


श्रीराम ओर लव का भीपण युद्ध होने लगा। चारों दिशाश्रों 
में रथ धूमते रहते थे । भ्रौर दोनों रणवोर चपलता से शस्त्र प्रहार 
कर एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश में थे । लव जानता 
था कि सामने पिताजी हैं । श्रीराम जानते नहीं थे कि मेरे सामने 
मेरा ही पुत्र है। लव सावधानी पूर्वक युद्ध करता था। श्रीराम शत्रु 
को नष्ट करने के लिए कटिवद्ध थे । दूसरी और लक्ष्मण जी को कुश 
परेशान कर रहां था | विराध एवं पृथ रथ-संचालन में कशल थे । 
कुश अपनी सर्वेकलशों को श्र्दशित करता हुआ्ना देवों द्वारा भी दर्श- 
नीय युद्ध कर रहा था । 


अनेक शस्त्रों से श्रीराम ने युद्ध किया “““ परन्तु वे रक्षात्मक 
युद्ध करते थे । हृदय में शत्रुनाश करने का उत्साह नहीं था । उल्लास 
नहीं था। उन्होंने कृत्तान्त बदन को कहा- 


'इस प्रकार युद्ध कहाँ तक लम्बा करना हैं ? तू रथ को शत्र 
के साथ लगाले। मैं शत्रु की जीवित ही पकड़ लेता हूँ । 


*गहाराजा अ्रश्व थक गए हैं। शत्रु ने अश्वों को जर्जरित कर 
दिया है । भ्रग-भ्रग॒ में तोर घुस गए हैं*“*“ इनको चांधुक मारने 
पर भी झागे नहीं बढते हैं। भरे यह रथ भो शब्रु प्रह्मर से टूटने जैसा 
हो गया है “”“ झौर मेरी दीनों भुज्ों को तो देखो भाप *“* में 
प्रशवों की लगाम पकड़ने में भी समर्य नहों रहा भोर चायुक भी नहीं 
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नि 
न्द 
सी 
किक 


चला सकता “महाराजा शत्र त़तम्ग हू, परस्‍ु परक्रम 
2७ के लक न ब #कटरे अवकक शक ्ठ 3#8$# जे रे ह! 
की भी पराजित कर दे, ऐसा हैं 


'कृतान्तवदन, मेरे हाथों से भी घतुम मानों गिर रहा है. 
भेरे हाथ बहुत शिधिल हो गये हैं । यह 'वज्ावर्त' घनुग तो इस 
शत्रु के सामने काम ही नहों करता । शत्रु की समूल शक्ति लाये 
कर देने वाला यह शक्ततिशालो 'मुसलरत्ञा नी केवल शरीर का 
खुजताने का ही काम का रह गया है। श्रौर मेरा 'हल-रत्न' नामक 
शस्त्र जिसे देख कर बड़े-२ शत्र दूर भाग जाते हैं, केवल खेत जोतमें 
का हल ही वन गया है । मुझे समर में नहीं आता कि शत्रु का संहार 
कर देने वाले, सदव यश्नों से अधिप्ठित मेरे इन शस्त्रों की आज यह 

शा क्‍यों हो गयी है ? ह 


श्रीराम के मुख पर विपाद छा गया था। कृतान्तवदन किक 
तेंव्य मृढ़ बत कर लव का युद्ध चातुर्य देख रहा था। श्रीराम बोले; 
'सारथी मैं इस तरुण को देखता हुँ तो यह मुझे शत्रु नहीं लगता ।' 
सेरा हृदय इसकी ओर आ्राकषित हो जाता हैं शस्त्र फेंककर, 
इसके पास जाकर इसे अ्लिगन कर लू' ? क्‍या करू ? कंसी उसकी 
सुकोमल देह है ? मुख कंसा लाल-लाल हो गया है? श्रीराम लव के 
सामने देखते ही रहे । | 


जेसी दशा श्रीराम की लव के सामने हुई वैसी दशा लक्ष्मण 
को कुश के सामने हुईं। उनके वासुदेव के शस्त्र कश को सामने 
वेकार हो गए । लक्ष्मण कुश को सामने क्षण भर विस्मय दृष्टि से 
देख ही रहे थे कि उसने वाण प्रहार कर दिया “““ लक्ष्मण जी 
मूछित होकर रथ में गिर पड़े 5  विराध भयभीत हो गया। उसने 
लक्ष्मणजी क॑ रथ को अयोध्या की ओर दौड़ा दिया। । 


श्षीराम का ध्यान इस ओर था ही नहीं, वे तो लव की ओर 


श्३६ 


ध्यान पृ्र॑क देख रहे ये । लक्ष्मण जी का रथ अयोध्या को द्वार पर 
पहुँचा कि उनकी मूर्छा दूर हुई “ “ उन्होंने चारों श्रोर देखा तो.न 
रणक्षेत्र दिखाई दिया और नही शत्रु कुश । उन्होंने विराध को 
पूछा: | 

'विराध श्रपन कहाँ हैं ? शत्र कहां है ? तू मुझे कहाँ ले जा 
रहा है?! 

'महाराजा, शत्रु के वाण प्रहार से श्राप मूछित हो गए, शत्रु 
प्रापको बन्दी बनाए, उसको पहले सुरक्षित स्थान पर ले जाने के 
लिए मैने “6+ ला 


अरे विराध““““यह तेने श्रत्यन्त अयोग्य किया ४४०४ 


श्रीराम का मैं भाई+““भौर महाराज दसरथ का मैं बेटा *“ 
रख में से भागने का श्नु चित कार्य किया ? तू शीघ्र मेरे रथ को 
पापस फिरा” युदुध'क्षेत्र में ले चल. कहां है शत्रु ? मैं श्रवः 
क्षण मर भी विलम्ब नहीं करूंगा, और शत्रु का शिरच्छेद करूंगा 
पल यह में रा चक्र रत्न क्षस्स भर में शत्र का संहार कर देगा" 
मेरा रथ तू गापस फिरा । 


लक्ष्मणजी ने: गर्जना की । विराध काँप उठा, उसने रथ 
वापस फिराया; परन्तु उसके मन में भय, चिन्ता और शंका थी, 
शन्तु का अदभुत पराक्रम वह देख चुका था। लक्ष्मण जैसे बीर को 
बाण प्रहार से मूछित कर देने बाला दूसरा शत्रु उसने नहीं देसा था । 
परन्तु लद्षमगा जी को झाजा पालने के अतिरिक्त और कोई विकल्प 
था ही नही । विराध ने विरोध नहीं किया । वह तुरन्त रथ को रण 
दान में जे ग्राया | बहा झाते हो लक्ष्मण जी रोप से भर गये $ 


पड़ा रह ए४०दुप्द घश्ु *** तू कहाँ जाता है ? प्रभी ही चक्र 
रत्न से तेरा नाश करता हूँ । 


१४० 


लक्ष्मण जी ने चक्र रत्न को श्राक्राण में घुमाना नी 

सरा सूर्य” घुमा कर कुश पर फेंका । लब॒ और कुश नेत्र 

हुए चक्ररत्न को नप्ट करने के लिए अनेक घस्त्र प्रद्दार करिए, परन्दु 
सव निप्फल हुए । 


चक्र आया “४ 
श्रकुश की प्रदक्षिणां की । और ? 
लक्ष्मण जी के पास वापस चला गया ; 
जहां से श्राया था वही वापस । 
लक्ष्मण जी रोप से जल उठे । उन्‍होंने पुनः: चक्र को श्राका 
में घुमाया और जौर से कुश पर फेंका 7 ४४ 


परन्तु वह तो चक्ररत्न था ! देवों से अ्धिप्ठित । चक्र रत्व 
का यह तियम है कि समान गौत्रिय पर वह प्रहार नहीं करता । कुश 
लक्ष्मण जी का समान गोत्रीय था । चक्र उस पर प्रहार कर ही नहीं 
सकता था। उसने उनके चारों ओर प्रदक्षिणा कर के उनका 
सम्मान किया । ; 


* इन तरुगा शन्नुओं पर तो चक्ररत्न भी प्रहार नहीं करता | 

सन्‍्य में खलबली मच गई.। श्रीराम लक्ष्मण के पास आए । चेक्ररत्न 
लक्ष्मण के हाथ में निष्क्रिय पड़ा था। लक्ष्मण जी विषादमग्न हो 

गये । ' 


क्ष्मण, क्या इस भारत में नए बलदेव, वासुदेव तो पैदा नहीं - 
हो गये हैं। ये शत्रु तो बड़े गजब के हैं“““ऐसे शत्रु कहीं देखे ही 


नहीं 7 
युद्ध स्थगित कर देता चाहिये ““” निरर्थक मानव संहार 
किसलिये ? डर 


१४१ 


श्रीराम के मुख पर विपाद और रलानि छा गयी । शुन्यमन- 
स्क्र होकर लक्ष्मण के समाने देखने लगे। दूसरी ओर लव और कुश 
हप॑ से उछल पड़े । 


उसी समय ग्राकाश मार्ग से देवपि नारद और कलाचार्य 
सिद्धार्थ युद्ध क्षेत्र में उतर आए, और श्रीराम ओर लक्ष्मण को 
नमस्कार किया । लव और कुश ने सिद्धार्थ के संदेशानुसार युद्ध 
स्थगित किया । सबका ध्यान नारद जी और भिदुधार्थ की श्रोर 
केन्द्रित हो गया । मुस्कराते हुए नारदजी बलि : 


है दशरथ नन्दन, हर्ष के स्थान पर विपाद क्‍यों ? झानन्द के 
स्थान पर शोक क्यों ? पुत्रों से प्राप्त पराजय ती वंश को समुज्जवल 
करती है। है मढापुरुष, ये दो कुमार महासती सीता के लाड़ले पुत्र 
लव और कृश हैं। युद्ध तो बहाना है। ये तो आ्रापके दर्शनों के लिए 
ही आ्राए हैं । है सुमित्रानन्दन, ये शघ्रु नहों, इसीलिए श्रापका चक्र- 
रत्न असफल रहा है। पूुर्वकाल में भी भरत चक्रवर्ती का चक्ररत्न 
बाहुबली पर प्रह्मर नहीं कर सका था। इसलिए विपाद मत करो । 
लव कुश पर चक्ररत्न कैसे प्रहार कर सकता है ? नारद जी की बात 
सुनकर वे रथ से नीचे उतर पड़े, और श्रीराम ने नारदजी से पूछ : 


'ददेवधि, क्‍या वेदेही जीवित हैं ? कहां हैं ? 
'हे दशरथ भषणा, वंदेही जोवित हैं। नारदजी में कहा। 
उन्होंने सीता को जंगल में छोड़ें जाने की घटना से लव कण के जन्म, 


लग्न, दिग्विजय का सारा वृत्यत्त कह सुताया । सिद्धार्थ का परिचय 
दिया । 


श्रीराम विस्मय, लज्जा. खेद और हर्ण की मिश्रित भावनाग्रों 
से मूछित हो गये । लक्ष्मण विराघ, कृतान्तवदन आदि न तुरन्त 


श्थर 


कर हक 72 ॥ श्रीरा सर 
शीतल जलादि से उपचार किया । मुर्छा दूर होते हो क्षराम हे. 


क्षए । दरी पर रखासट लख-क जे को देख कर उनकी आखिा हे अश् 
धारा बह निकली । लक्ष्मण जी की आंखों में भी आयू आ गये । 


शस्त्र रथ में रखकर राम लक्ष्मगा लवन-का श की और दर ते 
गति से बढ़े । इस बीच शझ्ृब्न भी वहां पहुँच गये । दर 
'क थे, पिता तथा काका अपने पास ब्रा रहे हैं | तुरन्त दाता 


भाई रथ से नीचे उतर पड़े । आस्त्र दूर फेक दिय और राम लक्ष्मस्त 
की और दीड़ पड़े । 


दोनों क मारों ने श्लवीराम के चरणों में मस्तक रख दिए। 
तत्पश्चात लक्ष्मण की भी वंदना की । श्रीराम जमीन पर॑ बंठ गए 
और लव क श को अपनी गोद में घिठा लिया। वारम्वार दोनों के 
मस्तक का आलिगन करते हुए रो पड़े । शोक और स्नेह से उनका 
हृदय द्रवीभूत हो गया । 


राजा सेनापति और सुभट उनके चारों और महाराजा व 
वज्जजंघ और पृथु पास ही वेठे थे । सभी को आंखें अश्वपूर्ण हो 
गयी थी । 


दोनों क्‌ मारों को लक्ष्मण जी ने अपने उत्संग में लिया, बाह- 
पाश में जकड़ लिया | और वारम्वार उनके मस्तक को आलियन 
किया । लक्ष्मण का वच्र हृदय भी रो पड़ा । 


शन्नुघ्त ने भी अपनी वाहें फंला कर दोनों कुमारों को अपनी 
छाती से लगाया और स्नेह वर्षा से उन्हें अभिपिक्त कर दिया | युद्ध 
भूमि स्नेही जन वात्सल्य की भूमि वन गयी। 


पिता एवं पुत्रों के मिलन के समाचार सीताजी के पास भी 
च गए । 


१६ ; लव-कुश अयोध्या सें 


पुत्रों का पराक्रम देखा । पिता पुत्रों का मिलन देखा "*“* 
सोताजी बहुत प्रसन्न हुई श्रीर शीक्र ही विमान द्वारा पुण्डरीकपुर 
चली गई । 


सुग्रीव, विभीपण भर भामण्डल युद्ध क्षेत्र में श्राये, वहाँ पिता 
के समागम का महोत्सव हो रहा था | दुसरे सभी राजा भी वहां 
एकत्र हो गये थे । सब अभूत पू्वे आनन्द में मग्न थे । 


भामण्डल ने राजा वज्यजघ का परिचय देते हुए कहा :-- 


है दशरथ नन्दन, ये हैं महाराजा वच्चजंध, जिन्होंने महासती 
सीता को झ्राश्म दिया । और आपके सुपुत्र लव को अपनी कन्या दी । 

'बचज्चरजंघ, झाप मेरे लिए भामण्डल हो, परम उपकारी हो, 
मेरे दोनों पुत्रीं का जन्म से लेकर आज दिन पर्यत्न पालन किया, 
उन्हें बड़े किए“आपके उपकार कभी नहीं भूल सकता हैं । 

हे जगद्वन्द्य महापुरुष, इसमें उपकार किस बात का ? यह्‌ 
कर्तव्य था श्र मैंने उसका पालन किया | इससे अ्रधिक और कुछ 
नहीं । इसके बाद महाराजा ने श्री राम को पृथु का परिचय दिया । 

श्री राम ने अपने दोनों सगों को गले लगाया, झौर अयोध्या 


क्र हि २७ ता जा 
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का आतिशथ्य स्वीकार ने की विनती की, नारदजी एवं सिद्धार्थ से भी 
अयोध्या को पत्रित्र करने की प्रार्थना की । 


सुम्नीव ने लब कुश को रांकेत से कहा कि सीताजी पुण्दरीक- 
पुर चली गई है। दोनों कमार निश्चिन्त हो गये । 


पुप्पक विमान आ गया । राम, लक्ष्मण तथा शज्ध्न के साथ _ 
लव-कुश विमान में आरुढ़ हो यए । उनके पीछे ही महाराजा वजजंघर . 
पृथु, सुग्रीव, विभीपण झादि बैठ गए । श्रयोब्या का पूरा राज परि- 
वार विमान में यथा स्थान बठ गया। खेंचरों ने वाद्य-ध्वनि से 
शआ्राकाश को ग्रुजायमान कर दिया | घीमी गति से प्रुष्पक अ्रयोध्या 
मार्ग पर चलने लगा । हजारों स्त्रो-पुरप लव कुश को देखकर प्रसन्न 
होते । श्रीराम के साथ लव कुश का भी जय-जयकार होने लगा! 
लव-कुश पहली वार अयोध्या को देख रहे थे। उन्हें बारम्वार माता 
की याद हो आती थी । श्रीराम कुमारों को वार-बार स्नेह आलिंगन . 


करते थे। राजमहल में पहुँचने पर श्रीराम ने मंत्रि मण्डल को 
आज्ञा दी। ह हे 


सम्पूर्ण राज्य में महान्‌ उत्सव मनाश्रो । सव मन्दिरों में 
पूजन रचाओ । दीन-हीन याचकों को दान दो तथा कारावास . में 
से वन्दीजनों को मुक्त करो । मन्त्रि जनों ने श्रीराम की श्राज्ञा शिरो 
धाये की । सम्पूर्णा राज्य में महोत्सव प्रारम्भ हो गया । 


श्रीराम के महल में ही लव कुश को ठहराया गया । हजारों 
नागरिक सीताजी के पराक्रमी पुत्र रत्नों को देखने व उनका सत्कार 
व अभिनंदत हेतु आने लगे। श्रीराम के महल से कई वर्षों बाद चेतना 
का संचार हो गया, उन्होंने सीताजी का त्याग किया था, उस दिन 
से उनका महल शुन्यवत्‌ हो गया था। 


आज लव कश को लक्ष्मण जी के साथ भोजन करना था। 


ब४५- 


दोनों कूमारों को लक्ष्मण जी अपने महल में ले गए । उनकी हजारों 
“रानियों का अन्तपुर लव कुश का स्वागत करने, :उन्हें बड़ा प्यार 
करने के लिए आतुर बन गया था। ५ हे 


लक्ष्मण जी ने इस प्रसंग पर वानर द्वीप के अधिपति सुंग्रीब 
को भी निमन्त्रण भेजा था । साथ ही विभीषण, हनुमान, अग्दः 
भामण्डल श्रादि गाढ स्नेहियों को श्रामस्त्रित किग्रा था। लक्ष्मणाजी 
के आमन्व्रण को स्वीकार कर सभी वहां झा गये । 


! - भोजन के पहले तो वन्धु युगल लव कुश लक्ष्मण जी के अन्त:- 
पुर की रातियों के लाड़ प्यार से ही मुक्त नहीं हो सके । भोजन के 
समय लक्ष्मण जी उन्हें ले श्राये । सुग्रीव आदि राजाओं ने उनका 


ीरिनित सम्मान किया, देवी सीता के पुत्रों के रूप में श्रालिगन 
या।. * 


विद्याघरों ने दिव्य वाद्ययन्त्र बजाना शुरु'कर दिया 'और 
भोजन प्रारम्भ हुआ्ना । सबों ने अत्यन्त हपे, आनन्द और उसमेंग से 
भोजन किया” परन्तु सुग्रीव के मुख पर हर्ष.नहीं था, वे गम्भीर 
होकर भोजन कर रहे थे। वारम्वार उनकी हप्टि लव कुश की श्रोर 
जाति थी । भामण्डल सुग्रीव के मुख पर से उनके मनोभाव जानने 
का प्रयत्न कर रहे थे, जबकि लव कुश, स्नेह सागर में गोते खाते हुए 
इस नई दुनियां में लिन, हो गये थे।, , 


भोजन विधी पूर्ण होने पर सब अतिथि लक्ष्मण जी के विशाल 
मत्रणा गृह में प्रविष्ट हुए । प्रमुख सिंहासन पर लक्ष्मण जी लव-कश 
के'साथ प्राइढ़ हुए । उनके आसपास ' रखे हुए सिहासनीं पर 'विभी- 
पण, सुग्रीव झादि राजा, महाराजा आसीन हो गये । लक्ष्मण जी ने 
श्रामन्त्रित श्तिभियों से कहा :-- ' 


प्रिय मित्रों, श्राथ आप तेरा निमन्ध्रण स्वीकार कर मेरे हार 


| डर 


पेर पधारे हैं, इससे मुझे अत्यल्त हमें हुआ है। श्राज का भोजन 
समारोह मैंने अपने प्रिय कमारो लव-कश के ह्ागमंन के - उपलक्ष में 
प्रायोजित किया है। श्राप सत्रो नेमह्ां पार कर मेरे आच्दन में 
वृद्धि की है । 


गा 


कुछ क्षण मौन में ही व्यत्तीत हुए । महाराज सुग्रीच ने लक्ष्मण 
जी के सामने देखा ओर उनकी मीन स्वीकृति प्राप्त कर बोले :--- 


महाराजा सुमित्रानन्दन की जय हो | हम तो आपके सर्देव 
के साथी हैं, श्रौर श्रापकें हादिक स्नेह से श्राकर्पित होकर आए हैं। 
महासती सीता के दो पुत्र लवण व श्र कुश के पुनः पुनः दर्शन करने 
से हृदय तृप्ति श्रनुभव करता है" इनको देखता हुँ और महासती 
की स्मृति पट पर श्र कित हो जाती है तक महासती अ्रयोव्या 
में न पधारें, तव तक हृदय दुःखी ही बना रहेगा“ स्म्रमीव ने 
अपने अश्नुपूर्णा नेत्रों को उतरीय (अगोछे) से पोछा और गदुगद्‌ स्वर 
में पुन: वोला :-- । 


जब युद्ध भूमि पर *“*” इन क्‌ मारों के पक्ष में भामण्डल को 
युद्ध करते देखा तो आश्चर्य हुआ और उनको- पूछा तो और भी 
अधिक आश्चर्य हुआ ! उस समय लवण और अश्रक श के शिविर. में 
विराजित देवी सीताजी के मैंने द्शेन किए “““ उस पावन मृत्ति के 
दर्शन करने से मुझे हुँ और विषाद दोनों का अनुभव हुआ । महा- 
राजा विभीषण भी साथ ही थे **““वर्षो से श्रीराम द्वारा परित्यक्त 
महासती “*“ हृदय पर वेदना का पाषाण रखकर जी रही है+““ | 
इन दो क मारों का दर्शन ही उनका जीवन है “““ इसलिए हे शअ्यो- 
ध्यापति मेरी आपको प्रार्थना है कि देवी सीता को अयोध्या ले आना 
चाहिए। इसके'४लिए श्री रामचन्द्रजी. को समजाना चाहिए"४”४ 
यथा इन कमरों को सीताजी के पास भेज देना चाहिए ७*«*«_« 
पृति तथा पूत्रों के विना सीताजी जी नहीं सकती | 
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सुग्रीव सिंहासन पर बैठ गए, उनकी वाणी में सबों के दिल 
हिला दिए | लव और कुश तो रो पड़े । भामण्डल और विभीयण 
की आंखों से भ्रासू बहने लगे । हनुमानजी उद्विग्स होकर बोल उठे : 


यह सब क्या हो गया ? “““ कैसे हो गया ? ““ मुझे तो 
बहुत समय बाद विदित हुआ । जो हुआ वह बहुत ही श्रयोग्य हुआ । 
देवी सीताजी को तत्काल अयोध्या ले आना चाहिये । अ्रयोध्यापत्ति 
श्राज्ञा दें तो मैं ले श्राऊ । महाराजा सुग्रीव का कथन बिल्कुल सत्य 
है ““” पति और पुत्रों के बिना महासती जीवित नहीं रह सकती : 


लक्ष्मण जी विचार में पड़ गये । उन्हें वह दिन याद श्रा गया 
जिस दिन श्रीराम ने सीता के त्याग का निर्णय किया था _ 
लक्ष्मण जी ने स्पप्ट विरोध किया था। श्रीराम के चरणों में पड़कर 
आँखों से आंसू वहाकर ““*“ सीताजी का त्याग नहीं करने हेतु 
विनती की थी “*“ तो भी राम अपने निर्णय पर प्रटल रहे थे । इस 
अ्संग की स्मृति के साथ ही रोप चढ़ आया, परन्तु तुरन्त दूसरा 
प्रसंग स्मृति पर झ्रा गया“ » सीताजी को जंगल में छोड़ कर आए 
हुए झृतान्तवदन ने जब सीताजी का संदेश राम को सुनाया, तब वे 
मूछित हो कर गिर पड़े थे *“““और करुण झ्राकन्द करते हुए सीताजी 
को ले झ्राने के लिए जंगल में दौड़ पड़े थे । यह हृश्य श्रांखों के सामने 
श्राते ही सारा रोप दूर हा गया ““” उन्होंने सुग्रीव के सामने देखा, 
हनुमान जी के सामने देख कर वोले :-- 


और पिताजी नहों मानें, तो हम वापस पुण्डरीकपुर चले 
जायेंगे, यह बात भी पिताजी को कह देना ।” लव ने लक्ष्मण जी का 
हाथ पकड़ कर कहा-लक्ष्मएण जी ने उनके मस्तक पर हाथ फिरा 
कर कहा :-- 


् 
रा 


'वत्स, झार्यपुत्र को मैं अवश्य कहूँगा । मातृभक्त पुत्र का यही 


>नजबआार 
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; लक्ष्मण जी ने भामण्डल की श्रौर देख कर कहा:--ग्रमत 
श्रार्यपुत्र को कब मिलें । भामण्डल ने लक्ष्मण जी के सामने देखा । 
उनके मुख पर रुखी हँसी श्रा गयी थी ॥ वे बोले :-- 


आप कहें तथ थ्ार्यपुत्र को मिलें, परन्तु मिलने का कोई 
विशेष अर्थ है क्या ? जब नारद जी ने युद्ध भेमि पर पत्रों का परित्रय 
कराया और कहा कि सीताजी जीवित ओर पृण्डरीकपुर में है, 
तब भी 'सीता को पुण्डरीकपुर से ले आझो, और पुत्रों के साथ उन्हें 
भी अयोध्या में प्रवेश कराश्रो, ऐसा उन्होंने नहीं.कहा | ऐसे श्रीराम 
के पास जाने में कोई सार नही दिखता । 


भामण्डल की वात सुन कर्‌ सभी विचार में पड़ गये । उनका 
कथन सत्य थां । कुमारों के नगर प्रवेश के समय श्रीराम ने सीता 
का स्मरण भी नहीं किया था, उनके कुशल संमाचार भी नहीं पूछे 
थे। अतएव वे सीताजी को अयोध्या ले श्राने की वांत से सहमत 
होंगे या नहीं, इंसके लिए भामण्डल की शंका ठीक ही लगी । 


« 'मामाजी मांस लो कि पिताजी संहमत न होवें, तो चिन्ता 
क्यों करनी ? हम माता के पास.चले जायेंगे । -माता को किसी वात 
में ओछी नहीं आने देंगे । कुश बोला । 


तो अपन कल सवेरे ही मिलें, लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा । 
आप स्वयं ही बात करेंगे तो ठीक रहेगां'। 
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।..._ 'नहीं अ्प्रन. सब एकसाथ आर्यपुत्र को, प्रार्थना करेंगे । इसलिए 
सबको आंना है। 


हे परन्तु हमारा तो कोई प्रयोजन नहीं है। लव-कुश दोनों 
बोढ़े 


प्र्६ 


'सत्य है, कुमारों को हमारे साथ नहीं झाना है।' सव अपने- 
प्रपने स्थानों पर चले गये । 


लव ओर कुश अपने निवास पर चले गये । दोनों लक्ष्मण जी 
के महल में हुई घर्चा के विचारों में डूब गये ये । माता के प्रति काका 
लक्ष्मण से लगाकर सभी राजा महाराजाओं की श्रद्धा, भक्ति एवं 
समर्पण से दोनों भाई बहुत प्रभावित हो गये थे; । सुप्रोव के हृदय 
स्पर्शी वक्तव्य से दोनों का हृदय गद्गद्‌ हो गया था। परन्चु श्रीराम 
सहमप्त होंगे या नहीं, इस वात की उन्‍हें शंका थी । 


'यदि पिताजी कल सहमत नहीं हुए ? कुश ने लव का निर्णय 
जानने हेतु पूछा । 
, ऐसी शंका हो क्यों करना ? पिताजी सहमत हो जायेंगे। 
ऐसा मुझे लगता है! लव ने झात्म विश्वास व्यक्त किया। आस 


“हैं, माता का त्याग करने के पश्चात्‌ पिताजी उन्हें ढू'ढ़ने को 
जंगल में गये थे *““ माता को वापस ले श्राने के संकल्प से ही गये 
थे“ झतः झव इन्कार तो नहीं करेंगे, यह बात निश्चित है, कुश , 
बोला +-- ; 

' सो भी अपना तो निणेय है ही कि यदि माताजी को यहाँ 
नहीं लाया जाए, तो झ्रपन यहाँ से चले जायेंगे ।' कुश ने प्रात्नरी उपाय 
भी पुनः प्रवन्ट किया | फ 

* रात्त बहुत बीत गई थी। दीनों भाई निद्राधीन हो गए"७४०० 
इन्हें कया मालूम था कि भावी में क्या रहस्य छुपा हुआ है । 


२० : शअ्रण्नि-परीक्षा 


श्री लक्ष्मण के महल पर विभीपरा, सुप्रीव, हनुमान, भामंडल 
अ्रगदादि सभी राजा आ पहेंचे । लक्ष्मण जी ने सबका स्वागत 
किया । वहां से वे सब एक साथ श्रीराम के महल श्राए. 


श्रीराम को प्रणाम कर सब यथोचित आसनों पर बठ यए | 
कुशल पृच्छा की औपचारिकता पूर्ण होने के उपरान्त लक्ष्मणजी ने 
स्वस्थता पूर्वक श्रीराम को कहा 


. आार्य-पुत्र को हम सबकी एक प्रार्थना है कि महादेवी सीताजी 
पुण्डरीकपुर में है। आपके विरह में व्याकुल और लव-क्ुश के बिना 
संतप्त महादेवी को शीघ्र ही यहाँ ले आना चाहिए । अन्यथा उनका 
जीवन भय में है । पति और पुत्र के बिना वे जीवित नहीं रह 
सकती । अ्रत: यदि आप श्ज्ञा प्रदान करें. तो हम भश्राज ही यहां ले 
आये । 


 लक्ष्मणजी को जो कहना था, वह उन्होंने स्पष्टता व स्व- 
स्थता से कह दिया । उसके बाद सुग्रीव खड़े हुए और श्रीराम को 
नमन कर वोले 


'हे महापुरुष, महादेवी को अत्यन्त सम्मान के साथ अयोध्या 
ले आना चाहिए आपके विरह सेवे संतप्त हैं“ * अब प्रजा में भी 


१५१ 


उनके लिए अ्रव कोई अपवाद नहीं है । वे परम विशुद्ध महासती हैं, 
यह वात निःसंदेह हैं।” 


.. दिवों ते भी महासती के रूप में उनकी उद्घोपणा की थी।* 
हनुमानजी वोल उठे । । 


. “महाराजा लवण और अंकुश भी अब श्रापके पास आ गए 
हैं “०“कि जिन दोनों शुमारों के आधार पर महादेवी कुछ शांती 
अ्रनुभव करती थी“ “ * सुग्रीव बोले 


श्रीराम के मुख पर गंभीरता छाई हुई थी । हष्टि जमीन पर 
लगी हुई थी । लक्ष्मण सुग्रीव श्रादि की बातें वे सुनते जाते थे, भौर 
सोचते जाते थे । उन्होंने सुप्रीव के सामने देखा और भ्रत्यन्त हढता- 
पूर्वक कहा : 


क्पीण्वर, जानकी को किस तरह अयोध्या लाया जा सकता 
है? श्रीराम क्षण भर मौन रहे “सत्र के जीव्र अधर में हो गए 
थे | श्रीराम ने आगे कहा : “जानकी पर प्रजा द्वारा लगाया कलंक 
दूर कहां हुआ है ? हाँ, कलंक सच्चा नहीं है, श्रस॒त्य है ““““परन्तु 
अ्रसत्य लोकोपबाद भी अ्तराय है. भारी शब्र॑तराय है। मैं मानता 
हैं कि जानकी निप्कलंक है “““वह महासती है, उसका चरित्र 
निष्कलंक है “““यह भी जानता हूं कि वह निर्मेल है ४“ 

श्रीराम पुन: विचार॑मग्न हो गए । लब्मण जी अस्वस्थ 
होकर रुक गए । सुग्रीव आदि भी विचार में पड़ गए । लक्ष्मण जी 
योले : 

“हम सब ये बातें सुनने नहों आए हैं ।” यही को यही लोको- 


पवाद की वात करनी हो तो हम चले जाते हैँ । कुमार लव और 
कुश भी महादेवो के पास चले जायेंगे “* “श्राज भी मैं कहता. है कि 


१ ४, घ्‌ ह 


जो कोई देवी सीता के लिए ओ्रेपवाद बोलेगा, उसका में शिरच्छेद 
करू गा कम ग्रव में सहन का] कर सकता ।' है 


लक्ष्मण, वया:मैं जानकी को नहीं चाहता है ? जानकी बिना 
मेरा जीवन शमशानवत्त बन गया तू नहों जानता क्या ? जातकी : 
के विरह की व्यथा तो मैं ही जानता हैं, परन्तु अब में जानकी को को 
अयोध्या में इस तरह लाना चाहता हैं, .कि प्रजा का एक सी मनुष्य. 
बाद में कुछ नहीं कहने का रहे ।इस हेतु विशुद्धि की कसौटी पर 
जानकी की परीक्षा ली जाए “““जरजां कसीटी देखें, फिर जानकी 
श्रयोध्या में प्रवेश करे““-'“जों मन, वचन, काया से -विशुद्ध है, उस्ते 
कसौटी से भय नहीं होना चाहडयि । 


आप कैसी कसौटी करना चांहते हैं ?” लध्ष्मणजी ने पूछा । 
'यह निर्णय बाद में करेंगे । 
तो पहले देवी सीता को हम ले आोवे ? 

-.. पहले अयोध्या के बाहर विशाल मंच बनवा प्रो, मंडप: वंध- 
वा्नो, जिसमें हजारों प्रजानन बेठ सकें 7मैं वहां- जाऊगाएडए 
उसके वाद- तुम जानकी को ले आना ।... पीर 

: 'किर श्राप जानकी की कसौटी करेंगे ? (दिव्य क़रेंगे ?:) 
की | हक 2 8 आर हल 
जसी आपकी इच्छा और आज्ञा । 
श्रीराम को प्रणाम "कर लक्ष्मण, विभीषरा, सुग्रीव मार्दि 
लक्ष्मणजी के निवास पर आए । हपे और विषाद का अनुभव कंरते 
हुए वे भविंष्य की कल्पना में डुबः:गए-। लव और कुश भी वहाँ पहुँच 
ग़ए थे । महल में लक्ष्मरंगजीं के प्रवेश करते ही उन्होंने पूछा 
'. पिताजी सहमत हो गएं क्या 2? - 


ही 


पृश३े 


“महंमते हुए, परन्तु वे महादेवी के संतीत्व की कसौटी केरवा- 
वार प्रजा के समक्ष उन्हें हे निष्कलंक सिद्ध करने के बाद अयोध्या: 
में प्रवेश करायेगे “४ | « >_ है सं 


'भले ही कसौटी करें! हमारी माता निष्केलंक है ““““निर्दोरप 
भाव (सरल भाव) से लव कुश बोले । 


लक्ष्मणजी दोनों कुंमा रों को संग में लेकर मस्तक पर स्नेहा- 
लिगन किया । 


कपीश्वर सुग्रीव -प्रविष्ट हुए। और लक्ष्मण जी को प्रशाम . 
कर उन्होंने कहा हर 


._ “मैने मंत्रिवर्ग को सूचित कर दिया है | नगर के बाहर विशाल 
मंडप बन जाएगा । विशाल मंच की श्रे शिया भी वन जायेगी, जिससे 
प्रजा ऊपर बैठ कर देख सके । 


'और आप पुण्डरीकपुर जाने की तैयारी करो |! ा 
जैसी श्रापकी श्राज्ञा । कल सवेरे जाऊंगा।! ९९ 


'पुप्पक विमान लेकर जाना । महादेवी को मेरी और से भी 

पुनः २ ग्रार्थन करना; और श्रयोथ्या पधारने के लिए कहना, यह 

कहना कि आपका वालक लक्ष्मण ““““आपके दर्शन के लिए 
लालायित है । 


“अवश्य कहुँगा, महाराज ! महादेवी को लिए बिना वापस - 
नहीं आऊ गा । 


'कपीश्वर, माता को हम दोनों की याद कराना, प्रणाम कहना 
ओर अवश्य ही 'माता को लेकर झाना *““हम साथ में आए' क्या ? 
कुश बोला । * ०६ 


पर४ 


तुम्हारा कुशल वृतान्त महादेवी को निवेदित करूगा । परन्तु 
तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है| तुम्हारे आने से कदाचित”“"“““ 


'हीं, नहीं, हमारा आग्रह नहीं है। श्राप आपकी योजनानु- 
सार काम करो। यही उचित है ।लव ने सुग्रीव का संकोच दूर 
करते हुए कहा ।' * 


'सुग्रीव के मन में अनेक तर्क-वित्क उठ रहे थे, 'क्या महादेवी 
अयोध्या आने हेतु राजी हो जावेंगी ? श्रीराम द्वारा त्याग किए जाने . 
से उनके हृदय पर पड़ा हुआ घाव अच्छा हो गया होगा ? परन्तु भले 
ही वे श्रीराम से विरक्त हो गयी हो, पर लवकुश पर तो उनका प्रेम 
अपरम्पार है । इनके लिए तो वेआयेगी ही। परन्तु नहीं, कुमारों 
को तो वे पुण्डरीकपुर वापस बुला लें । नहीं, नहीं मैं उनको इस 
तरह से समकाऊंगा कि वे आने हेतु तैयार हो जावें-“  परल्चु हाँ 
मुझे वात तो स्पष्ट करती ही होगी कि श्रीराम आप से दिव्य कर-. 
वाना चाहते हैं | उनको बाद में यह खयाल न आए की सुग्रीव ने 
रे साथ छल किया है। परन्तु महासतो को दिव्य का भय ही नहीं 
लगेगा ।' के 9 हु े ह ' 


- पुण्डरीकवुर आगया, विमान को- नीचे .उत्तारा गया । 


हे 2 सुग्रीव महाराजा वज्न॒जंघ-से मिलकर सीधे सीताजी के आवास _ 
पर आ पहुँचे । बज हे ४ 


-परिचारिका द्वारा अपने झ्ागमन के समाचार भेजे । सीताजी 
ने द्वार पर आकर कंपीश्वर का स्वागत किया | सुग्रीग ने उन्हें प्रणाम 
किया"  आ! 


सीताजी ने सुग्रीव का यथोचित सत्कारः किया । स्तानं, भोज- 
: नादि से निवंत होने के वाद सुग्रीण नें अवसर देख कर सीताजी -कें . 


१५४ 
समक्ष श्रपनी बात रखी : 


'महदेवी मैं श्रीराम की श्राज्ञा से यहाँ श्राया हूँ। आपके 
लिए उन्होंने पुप्पक विमान भेजा है। श्राप विमान को सुशोभित करो 
और अयोध्या पधारो “““श्री लक्ष्मण जी आपके दर्शन के लिए 
आ्तुर हैं । कुमार लग और कुश भी निरन्तर श्रपकी स्मृति कर 
रहे हैं ।' 

'कपीश्वर, अच्छी वात है कि आप यहां आ्राए हैं, परन्तु मैं 
श्रयोध्या“*“ किस प्रकार आऊं ? अभी भी वह भयानक दृश्य 
भुलाया नहीं जा सकता *" सिंह निनाद जेसे भयानक जंगल में मु 
संगर्भा का त्याग कर दिया था उसके दुःख का श्रमी तक शमन 
नहीं हुआ है““तो किस नए दुःख के लिए ग्रायंपुत्र के पास जाके ? 
अयोध्घा आने का अब इस जीवन में कोई प्रयोजन ही नहीं है. / 


सीताजी का स्त्रर काँप रहा था | हृदय का दुःख शब्दों द्वारा 
हल्का हो गया था। सग्रीव खूब सहानुभूति पूर्वक सुन रहे थे । पुनः 
प्रशाम कर बोले : 


“'महादेवी श्रापका कथन सत्य है “*“"ग्रापक दुःख की कल्पना 
मुझे कम्पायमान कर देती है । आपने अद्भुत सहन शक्ति यूबेक दुःख 
का भ्रतिकार शांति से किया है । परन्तु श्रव दु:खों का भ्रन्त भ्रा गया 
है। श्रीराम, लक्ष्मणा अनेक राजाओं और प्रजाजनों के साथ श्रयोध्या 
के बाहर सिंहासन पर बैठे हैं ““ “* सब आ्रापकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
श्रीराम चाहते हुँ कि महादेवी 'दिव्य' करके भ्रपने शोल की विशुदधि 
प्रजाननों को प्रदर्शित करें “““ इसलिए है महादेवी श्रग्प श्रगश्य 
अयोध्या पघारो ! ! 


'कपीश्वर,णुद्धी की परीक्षा के लिए तो मैं तत्पर ही हैं “४ « 
प्रच्छा, मै प्रयोध्या चसूंगी । 


१५६: 


सीताजी ने स्वीक्षृति प्रदान कर दी । सुत्रीव असस्त हो' गये। 
महाराजा वज्जंघ को संदेश- भेजा, वे आरा गए।. सीताजी ने उनको 
अपना निर्णय सुनाया । उनकी आँखों में श्रॉसू उमड़ आए । 


के -दिवी,-मुझे हर्ण. भी होता है और दुःख भी. होता ु है **“* प्रिय 


वहन उसके घर जाएं“ - यह मैं समझता हैं“ तू सुखी हो”. 
कु अपने इस धर्म भाई को कभी कभी याद करना ४“ यहां मुफ्त 


से कोई भूल हुई हो, तो क्षमा करना . ० बजजंघ रो पड़े । सीताजी 


भी से पड़ी । सुत्रीव का हृदय भर आधा । 


(सब के वा! ब्रापके उप्कारों को मैं जन्मजस्मास्तर नहीं 
पल सकती ल३०ग्राप पिता, माता“““««>पअ्राता हैं + आपको 


" 


कं ्पि 


मैंने तथा कुमारों ने बहुत कप्ट दिए हैं। आपने हमारें सुरेक्षाथे' क्या 
नहीं किया ? हे वन्धु, मैं आपके अ्रपार -वात्सल्य श्रीर निःस्वार्थ स्नेह 
से:सेरे जीवन. में आये.हुए घोर कष्ट. को सहन करने मैं समर्थ हुईं . 
हैं ” ऐसा दुःख सेंसार में किसी स्त्री को न भोगना- पड़ ऐसी 
में परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ रा 


जा 


रुधे हुए स्व॒र में बोले :-- 


: _- सीताजी की आंखों में आँसू: बहने -लगे। महाराजा: वजजंघ 


.-.. “है भद्दे, तू जब से पुष्डरीकपुर में आयी, तभी से मेरे, मेरे 


परिवार. में और अजाजनों में सुख वृद्धि हुई है ““*“ आनन्द में वृद्धि 
“हुई हैं। तू यहाँ से जाय, यह वात दू ख देने देने वाली .है।“'“ परच्तु 


वहन हमेशा भाई के घर पर कैसे रह सकती है ? 


हा 


महाराजा ने शीघ्र ही समग्र नगर, में सीताजी के- अयोध्या: . 
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गमन के समाचार घोषित करवा दिए । समाचार मिलते ही प्रजाजन 
सीताजी के महल के पास एकत्र होने लगे। सीताजी ने पुत्र वधुओं को 
साथ में चलने को तंयारी करने का आदेश दिया । और स्वयं मरोखे 
में जाकर प्रजाजनों का अभिनन्‍्दन मेलने लगी । हजारों 'स्त्री पुरुर्षो 
की आँखें आँसुओं से गीली हो गई! 


'ग्रव सीताजी सदा हेतु श्रयोध्या जा रही हैं *"““लव-कुश 
अपने पिताजी के पास पहुँच गये हैं । झव सीताजी पुण्डरीकपुर में 
नहीं रहेगी “*“ प्रजाजन परस्पर बातें करने लगे । 


'महादेवी, अब अपने को शीघ्रता करनी चाहिए ।! सुग्रीव ने 
दोनों हाथ जोडकर नमनकर नम्नता पूर्वक कहा । सीताजी दोनों हाथ 
जोड़ कर प्रजा को नमस्कार,किया और भरोखे में से महल में 
श्राई। पुत्र वधुयें भी तेयार हो गयी थी । महाराजा वज्रजंघ के कहने 
पर सीत्ताजी उनके अन्तपुर में गयी, और रानियों को मिल आईं । 


सोताजी झलंकारित पुष्पक में श्रांढढ हुई। उसके वाद पुत्र 
बधुयें व बाद में महाराजा संग्रीव बैठे । 


'महासती की जय ही ।' प्रजाजनों ने जय जयकार किया। 
महाराजा ने दोनों हाथ जोड़ कर सबको नमस्कार किया और 
विदा दी । 


मद्दाराजा ने विदा दे दी, परन्तु उन्हें भावी के भेद का क्‍या 
पता था। सीताजी को यह अ्रन्तिम विदा दे रहे हैं -**उनके भ्रन्तिम 
दशन कर रहे हैं । 


सीताजो स्वयं भी कहां जानती थी कि वे अझ्रव अयोध्या में 


१५८ 
प्रवेश ही नहीं करेंगी । 
विमान गतिमान हुआ । सुग्रीव ने विमान को अयोध्या की 


दिशा में धुगाया । अ्रयोध्या के हजारों स्त्री पुरुष सीताजी की प्रतीक्षा 
कर रहे थे । ह 





२१: सीताजी चारित्र-पथ पर 
अयोध्या के वाद्य प्रदेश । ॥ 
महेन्द्रोदय उद्यान ! 


भव्य मण्डप बनाये गए हैं। विविध प्रकार के पुष्पों,के तोरण 
बाँधे गये हैं। सैकडों राजा और हजारों प्रजाजन बैठे हुए हैं | उत्कंठित 
नयनों से हजारों प्रजाजन पुष्पक विमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
सबकी हृष्टि क्षितिज पर केन्द्रित हो रही है। मंध्यान्ह का समय पूरा 
हो गया है और सूर्य पश्चिम की शोर ढ़ल रहा है। 


उसी समय क्षितिज पर पुष्पक हृष्टिगोचर हुआ । प्रजाजन 
उठ खड़े हुए । राजा लोग ऊँचे होकर देखने लगे। तीद्र्गात से श्राते 
हुए पुप्पक ने श्रयोध्या की सोमा में प्रवेश किया। श्रन्तारिक्ष में ही 


अयोध्या की तीन प्रदक्षिणा कर सुग्रीव ने विमान महेन्द्रोदय उद्यान 
में उतारा । रे 


कुमारिकाओं ने अक्षत्रादि से सीताजी को वधाया। वे प्रुष्पक 
विमान में से नीचे उतरी, उनके पोछे पुत्र वधुएँ उतरी और फिर 
कपीशवर सुश्रीव उतरे । तुरन्त ही लक्ष्मशाजी सिंहासन से उतर कर 
दौड़ आये श्ौर सीताजी के चरखों में भाव पूर्ण प्रशाम किया । अन्य 
राजाओं ने भो लक्ष्मण जी का अनुसरण किया । 


्ज 
नदी 
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सीताजी को सिहासनारुढ़ कराया । पुत्र वधुओं को भामण्डल 
अयोध्या ले गये । लव-कुश अयोध्या में ही थे । 


भामण्डल, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, अ्रगद आदि राजा- 
महाराजाओं सहित लक्ष्मण ने नम्नता व भ्क्तिपूर्वक सीताजी को 
निवेदन किया। 


भमहादेवी, आपकी इस अयोध्या में“ ग्रापके “महल में 
प्रवेश करो और इस भूमि को पावन करो । यहं हंमारी आपसे आग्रह- 
पृवक प्रार्थना है। वि मल ० 


वत्स, अयोध्या में प्रवेश करू , उसके, पहले मुझे शुद्ध होने दो । 
जहां तक मुझ पर लगाया गया कलंक दूर न हो, मैं भ्रयोध्यां में प्रवेश 
नहीं करूगी । + . | कम आओ आह 


है न्‍ : “लक्ष्मण जी ने पुनः सीताजी जी को वन्दना की और श्रीराम के 
प्रासं जाकर सीतजी के. संकल्प की. जानकारी दीं। राम तो चाहते ही 
थे । वे सीताजी के-पांस प्रहुँचें। सीताजी खड़ी हो गई । 


. .. श्रीराम के मुख-मण्डल पर गंभीरता छाई हुई थी । इस गंभी- 
रता:का अथ था न्‍्याय्,की निष्ठरता, -सीताजी के प्रति, उनका स्नेह: 
अभी तो दूर हो ही गया था । उनके प्रति कोई - भी. :कोम्नल, भावना 
श्रीराम के हृदय में नहीं थी । उनकी हृष्टि. ज़मीन पर लगी हुई थी । 
वे बोले :-- टः 


वेदेही,:रावख के घेर में रहने पर भी -उसने तेरा शील खंडित 
नहीं, किया हो, तो वहाँ उपस्थित सब लोगों के-समक्ष अंपनी शुद्धि 
के लिए दिव्य कर। िि ४ 


# कर 


सीताजीं के मुंख पर मुस्कान आ गयी, परन्तु यह मुस्कान 
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हृदय के उल्लास की नहीं थी । वल्कि हृदय की अपार व्यथा की 
थी। इस मुस्कान के हारा श्रीराम के 'दिव्य/”करने के आदेश को 
निर्भयता से स्वीकार करने की तत्परता उन्होंने प्रदर्शित की । उनके 
हृदय में वर्षों से *ः" जब से श्रीराम ने उतका त्याग किया था, तभी 
से“०““शीराम को जो कुछ कहने की उत्कंठा थी, बह कहने के लिए 


मुंख ऊंचा किया । उनकी हृप्टि में तीब्रताी आ गयी और वचन 
निकला । 





अहो ! ओर्यपुत्र “*“ आपके समान दूसरा कोई विद्वान इस 
पुंथ्वी पर नहीं है। मेरा दोप जाने बिना, मैं संदोय हैँ या निरदोंप इसे 
बात का निर्णय किए बिना “४” भयंकर जंगल में मेरा त्याग किया । 
धन्य है श्रापको ! हे काकुत्स्थ पहले मुझे दण्डित कर बाद में भेरी 
परीक्षा लेने को तत्पर हुए हैं।““*“ वाह, घत्य है आपको । सचमुच 
श्राप बिलक्षण हैं। चित्ता न करें “**“मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ । 


श्रीराम के मुख पंर लज्जा, खेद श्रौर ग्लानि की रेंखायें उभर 
थाई । वे बोले :-- 
'जानकी, मैं जानता हूँ ““” मानता है कि तुम्हारा कोई दोष 


नहीं है। लोगों ने जो प्रपवाद तुम्हारे लिए पैदा किया है, उसे दर 
करने के लिए ही मैं परीदा। लेना चाहता हूँ 


'कौर्म ना करता है ? मैं वीँचों प्रकार के दिव्य स्वीकार करती 
हूँ! झाप॑ कही तो जाउवल्यमांन अग्नि में प्रवेश करू । श्राप कहो हो तो 
श्रभिमन्धित चावल यथा जाऊँ। आप बहों, तो “*« भाजवे पर बैठ 

आप कहे तो गरम सरस पिधला हुआ सीसा पी जाऊ | श्राप कही 
तो जीभ पर त्तलवार चला दूं *“”। क्‍या चाहते हो, बोली ? भ्रावकी 
अयोध्या की प्रेणा में पुछध लो । 


उसी समय श्ाकाश में रह रहे नारद भौर सिद्धार्थ घोल डक « 
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' नही, नहीं, है राघव, सीता सती हैं, महासती हैं” हम 
निश्चय पूर्वक कहते हैं कि यह महासती है “ आप अन्य कोई 
विकल्प न करें।' ५ ४ 
... - वहां उपस्थित अयोध्या वासी, भी बोल उठे :-- 

है दशरथ नन्दन, सीताजी महासती हैं *“*““इनके द्वारा दिव्य 
मत कराश्रो । हम मानते हैं कि अवश्य ही महासती हैं ।” 


लोगों में हाहाकार फेल गया ।.सब श्रीराम को प्रार्थना करने 
लगे। पांच दिव्य की घोषणा ने सबके हृदय को कम्पायमान कर 
दिया, परन्तु श्रीराम हृढ़तापूर्वक बोले :-- ह 


है प्रजाजनों, तुम्हारी कोई मर्यादा नहीं है * तुम्हारे वचन 
की कोई मर्यादा नहीं है तुम्हीं लोगों ने पहले कल्पित कलंक से 
पहले जानकी को कलंकित की थी *” आज तुम कहंते हो कि सीता 
० है। पहले वह सदोष किस प्रकार से और झ्राज महासती 
कैसे ? 


'रावण के घर में रही हुई सीता शुद्ध नहीं हो सकती यों 
कहने वाले भी तुम्हीं लोग थे न ? पर स्त्री लम्पट रागण ने सीता 
' के शील को अखण्डित नहीं रखा -होगा, चौराहे त बाजारों में बात 
करने वाले लोग भी तुम्हीं लोग थे न ? श्राज तुम किस आधार पर 
कह रहे हो कि सीता महासती हैं ? पुनः तुम कहने लगोंगे कि सीता 
कलंकित है | कौन तुम को रोक सकेगा | तुम को निश्चय हो जाए, . 
फिर कभी-भी शंका न उठे, इसलिए सीता “दिव्य! करेगी । सीता 
अपने सतीत्व की प्रतीति करवाने के लिए जाज्वल्यमान अग्नि में 
प्रवेश करेगी ु जे 
'तहीं, नहीं, महाराज "““- प्रजाजंन- चिल्ला उठे । 
'सीता दिव्य करेगी ही, तुम्हारे कहते से ही““““ तुम्हारे 
कंल्पनाजन्य दोषारोषण के कारण से ही मैंने जानकी का त्याग 
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किया था। आज तुम्हारे मन में जानकी के सतोत्व की प्रतीति हो 
जाए, इसके लिए वह दिव्य करेंगी “*““अरग्नि में प्रवेश करेगी ““ * 


भ्रयोध्या की गली-गली में सीताजी दरा दिव्य किए जाने की 
प्रतिज्ञा फे समाचार फेल गये | सीताजी कल दहकती हुई अग्नि में 
प्रविश करेंगी ““*०'” यह बात सुनकर सभी नगर वासी के हृदय काँप 
छठे । श्रीराम ने ग्राज्ञा दी * 


' तीन सौ हाथ लम्बा खड्टा खोदा जाय । गहराई दो प्रुरुष 
रखी जावे, भौर उस खड्डे को चन्दन की लकड़ी से भरा जावे ।' 


सीताजी को महेन्द्रोदय उद्यान में ही रमणीय कुटी में रखा 
शया। श्रीराम, लक्ष्मण, शत्रुध्न, लव-कुश और सुग्रीव-भामण्डल 
भ्रादि उद्यान में ही रात रहे *“*“श्रीराम का मन उह्वं ग पूर्णा हो गया 
था। लक्ष्मण भारी मनो मन्यन में पड़ गये थे। लब-करुश 'हमारी 
माता महासती है” इस वात की प्रतीति अ्रयोध्या वासियों को 
हो जायगी,' इस कल्पना की मधुरता अनुभव कर रहे थे। सुग्रीव, 
हनुमान झ्रादि लंका के उस भीषण युद्ध के स्मरणों में खोए हुए थे । 

जिन सीताजी के लिए अपनों ने भोपरणा युद्ध जिया, वही 
सीताजी कल अ्रपन सब की श्रांखों के सामने दहकती श्रग्न में प्रवेश 
करेंगी”"! ! कंसी संसार की भीपरणात्ता है ? 


भहेन्द्रोदय उद्यान में जब सीताजी के 'दिव्य' के लिए खाई 
खीदी जा रही थी, उसी अ्रयोच्या की दूसरी और एक महा मुनि 
डी के उपद्रवों को अपूर्व घेये से सहन करते हुए कर्मक्षय कर 

उसकी फथा इस प्रकार है । 

वैताब्य पर्वत के उत्तर विभाग के राजा हरि विक्रम का जय 
भूषण नाम का एक पुत्र था । जब वह मोवनावस्था को प्राप्त हुआ, 
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तव उसके पिता ने आठ यौ कन्याओं के साथ 5गका वारि/शहशा 
कराया । 


एक दिन जय भूषण ने श्रपनी एक पत्नी किरणा-मण्डला को 
मामा के पुत्र हेम शिख के साथ शब्या सुख का उपभोग करती हुई 
देखी, तव उसे कोध आया “० वैराग्य, हो गया।"“क्रोध में उसमे 
किरण भण्डला को निकाल दी। तथा वेराग्य धारण कर. संसार 
त्याग की दीक्षा ले ली । किरण-मण्डला ने जय भपण के लिए बैर की 
गाठ वांच ली. मृत्यु को प्राप्त हुई और राक्षसी के रूप- में जन्मी । 
जय भूपरा मुनि अ्रपूर्व आत्म साथना करते हुए विचरंते बिंच रते श्रयो 
ध्या के वाह्म प्रदेशों में पधारे ।- न प्रमाद, नआराम, निरन्तर ध्यान 
व कार्योत्सिग, परमत्रह्म में परम लीनता । 


महामुनि ने विशिष्ट ध्यान साधना प्रारम्भ की । वह रक्षसी 
भहामुनि को ढू ढती हुई वहाँ रा पहुँची । पूर्व जन्म का तर था । महा 
मूंनि पर उपसर्ग प्रारम्भ कर दिय । 


उपसर्गों में. भी. जो समंता. घारण-करें, ध्यान. की श्रखण्डता 
गायम रख, उसे केवल ज्ञान” प्रकट. होता है.। महामुनि भूषण 
को केवल ज्ञान प्रकट हुआ-। इन्द्र ने अवधि ज्ञान- से . देखा-“+ “ देवों 
सहित केवल ज्ञान का महात्सवः करने शी ध्रता पूर्वक अयोध्या आया: 
देवों ने अयोध्या के महेन्द्रोदय उद्यान में तेयार होता हुआ अग्नि कुण्ड 
देखा, सारावृतान्त जाना और इन्द्र को निवेदन किया :-- 


: हे देव: राज इन्द्र, लोगों द्वारा लगाये. गये.-मिथ्या. कलंक , से 
अपनी शुद्धि की प्रतीति कराने हेतु सीता अ्रग्ति में प्रवेश करेगी *”** 


' इन्द्र ने तुरन्त सेनापति को आज्ञा दी--'आरप देवी - का सा- 


य करो .(के सानिध्य-में.रहो):वह. महासती हैं: मैं: मह॒थि का 
कवल ज्ञान महोत्सव करूँगा. ० 
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इन्द्र ने महपि के केवल ज्ञान का भव्य महोत्सव किया | केवल 
जानी महपि ने सुवर्रोमय कमल पर आसीन होकर दिव्य देशना की 
इन्द्र ने अपूर्वे श्रननद का अनुभव किया । 


इन्द्र का सेनावति देवों सहित सींताजी की रक्षो के:लिए तत्पर 
आ्राकाश में अदृश्य अवस्था में उपस्थित था । 


रात्रि व्यतीन, हुई और प्रभात हुआ । 


अग्नि कुण्ड को चन्दन की लकड़ी से भर दिया गया था। 
मंत्र पर श्रीराम, लक्ष्मण, लव कुश सहित श्रनेक राजा आरुढ़ हो गये 
थे | चारों और बांधे हुए मचानों पर हजारों नगर निवासी बंठे हुए 
थे तथा देवषि नारद श्रौर सिद्धार्थ भी ग्राकाश में थे । 


श्रीराम ने सेवकों को झ्राज्ञा दी:--अग्नि प्रज्जवलित करो।' 
सेवकों ने कुण्ड में भरी हुई चन्द्रन की लकड़ी के चारों श्रौर श्राभ लगा 
दी । घघकती हुई ज्वालायें निकलने लगी । 


सीताजी एक श्रलग मंच पर ध्यान मग्न होकर बैठी थी । पर- 

मेप्ठि-समस्कार के ध्यान में मग्न थी । श्रीराम सीताजी की ओर तथा 

कुण्ड में से निकलती हुई ज्वालागों की ओर देखते थे। उनके मन में 
_कृपकपी श्रा गई “ *“ उन्हें विचार श्राया:--- 


अही ! मैंने यह कैसी विपम “““ अत्यन्त विषम परिस्थिति 
खड़ी कर दी'? यह “““ मैथिली महासती है *“ * निःशंक होकर यह 
अग्नि में प्रवेश करेगी“ और जिस प्रकार देव की गति विचित्र 
होती है, उसी प्रकार दिव्य की.गति भी विप्रम होती है ““'“कभो 
कभी सच्चा मनुष्य भी मारा जाता है“”“कदाचित सीता" * 
राम.का- हृदय -च्रीत्कार कर-उठा । उन्होंने अपने “आपको धिक्कार 
झीर विचार श्रोगे बढ़े *“““ सीता के प्रति उनका राग पुन; जाग्रत 
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हुआ “““ यह वही वेदेही है कि जिसने मेरे साथ वन में भदकतों . 
पसंद किया था “““ मैं इसे अकेला छोड़ कर गया था झीर रावरा 
उठा कर ले गया था “" मेरी ही गलती से इसका अपहरण हुंझ 
था । बाद में मैंने लोगों के अपवाद से बचने के लिए उते त्याग दिया 
था“ श्ौर आज पुनः मैं ही इसे अग्नि में ““'धबकति भगिि में 
भोंक रहा हूँ । 


श्रीराम का मन विचार मन्धन में था ही कि सीताजी अपने 
आसन से खड़ी होकर अग्निकु ड॒ के पास पहुँच गई । 


... उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे । मुख परिपूर्ण स्वस्थतता 
थी । हृदय में सतीत्व की हृढ़ता और निर्भवता थी । 


भीपण पअ्रगिति ज्वालाओं के समक्ष निर्भव सीताजी आंखें बंद 
कर परमात्मा अ्ररिहन्त का ध्यान करने लगी । 


चारों ओर का कोलाहल शांत होगया | सबके जीव अधघर 
हो गये । उसी समय सीताजी की गम्भीर घ्वनि सुनाई पड़ी । 


हे चारों दिशाओं के लोकपालों ! और लोगों ! सुनो यदि 
मैंने राम के अलावा अन्य पुरुष की श्रभिलाषा की हो, तो यह अग्नि 
मुझे प्रज्ज्वलित कर दें और यदि मैंते राम के सिवाय और किसी 
अन्य पुरुष की अभिलाषा न की. हो तो वह अग्नि पानी हो जाए । 
शीतल जल वन जाए ।! मर 


नमस्कार महामन्त्र का स्मरण किया |. 


और“”“ अग्निकुड में छलांग मार दी । परस्तु सीताजी 
छलांग मारे, उसके पूर्व ही क्षण भर में हों इन्द्र के सेनापति ने 
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श्रग्नि कौ शांत करदी । जैसे ही सीताजी ने छलांग लगाई""““बेंसे 
ही कुण्ड लवालव पानी से भर गया । 


निर्मेल जल से सुशोभित सरोवर में एक विशाल कमल उग 
श्राया । वह देव निरभित था । सीताजी उस पर बैठी थी। 


मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी देवी ! 


चारों और आनन्द ही आनन्द छा गया । महांसती सीता की' 
जय जयकार होने लगी । परन्तु सरोवर का पानी उबलने लगा । 
जिस तरह समुद्र में ज्वार श्राता है, उसी तरह सरोवर में ज्वारआा 
३ । चारों और पानी फंलने लगा “““ भयंकर आवाजें झाने 
लगी । 


पानी ऊँचे बंधे हुए मंत्रों तक पहुँच गया । सबों को डूब जाने 
का भय लगा । विद्याचर तो उड़कर श्राऊकश में खड़े हो गये । परन्तु 
वेचारे मानव क्या करें। उन्होंने महादेवी सीताजी की पुकार की । 


है महांसती सीता, हमारी रक्षा करो बचाओ “४”“ 


सीताजी ध्यानमग्त थी। लोगों का अ्रर्तनाद सुनकर आँखें 
खोली “लोगों की भयग्रस्त स्थिति देखो । श्रीराम, लक्ष्मण भय- 
अति बन गये थे। सीताजी ने पानी पर हाथ रक्ष कर उसे पीछे 
दवाया । सरोवर शात ,होगया ) श्रनेक कमलों से सुशोभित हो 
गया । 
झराकाश में नारद, सिद्धार्थ आदि नाच उठे; देवों ने पुप्पवृष्दि 
की । ६ हु 

'प्रहो शील ! श्रहों शील ! सीताजी के शील का अ्रपूर्व 
प्रभाव | देवों से दिव्य ध्वनि की। लोगों ने आकाश को जयध्वनि 
से गुजायमान कर दिया । 
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उनकी गले हर्पाशओं से भर गई हेंदेय गद्गद होगया “ दोनों 
कृद पड़े । 


सीताजी ने दोनों पुत्रों के मस्तक पर हाथ रखें म॑ 
स्नेह वरसाया “(स्नेहाभिपिक्त किया ।)“"सीताजी के दो 
लव और कुश वेठ गये । ऊचे मंचों पर बेठे हुए लोगों ने यह अद्भुत 
हश्य देखा ““'“ दोनों पुत्रों सहित सीताजी अत्यन्त सुशोभित हो रही 
हैं। राम, लंदेमण का हृदय भी यह चित्र देख कर गदगद्‌ हो बया। 


देवों ने सीताजीं के पासे तंक पहुँचने का मार्ग बना दिंयां 


“ झ्ौर आकाश में सीताजी के. सतीत्व की जय जयकार करते 
हुए, महासती .को.पुतः पुनः नमस्कार करते हुए अपने प्रपने स्थानों 
पर चले गये । 3 


श्रीराम, सिहासन से उठ कर सीताजी की ओर बढ़े । 


अनुसरण किया। सीताजी के पांस पेंहुँचे करें संबों ने नमस्कार 
किंधां ओर अनेक सतीत्व को- भक्ति: भाव पूंवेक श्रद्धांजलि अपित 
की श्रीरास का हंदय पंश्चातांप से व्योकुल हो रहा था, और लज्जा' 
के कारण वे सीताजी के सामने भी नहीं देख सकते थे । 


_ श्रीराम के नेत्र स्नेंहयूरों थे, तंथापि वें. बेंदना से भरपूर थे । . 
वे बोले 


हे देवी, नगर निवासी लोग .स्वेभाव. से ही असंदं (मिथ्या) 
दोष उद्भावना करने वाले लोग होते हैं । मैंते उनके कहने में आकर 


श्द्दू 


तैशा त्याग किया । भरकर पशुओं-से भरे :हुए पघताधोर-वन,में”!5हे 
देवी, तू तेरे सतीत्व के प्रभाव से.ही जीवित “रही"""“ हे बंदेही पूते 
बहुत सहन किया है “ मैंने बहुत्तःकष्ट “दिया है “““बाकी था “जो 
दिव्य, करवाया * “तेरा दिव्य सतीत्व लोगों के समक्ष प्रतीत हो 
गया। दैवों ते झ्ात्निष्य/किया” है मैश्ेली, मुझे क्षमा कर दे मैं 
सर अपराधों को क्षमा चाहता हूं * भा, इस पुष्पक विसान में भारढ़ 


होलजा 


भ्रयोध्या चल श्र पूर्व में जिस अ्रकार तू मेरे मन, तज़, नयन 
को सुख प्रदान करती थी, उसी प्रकार से पुनः मुझे सुख प्रदान कर, 
प्रसततता प्रदान'-कर ४” 


श्रीराम के शह्दों ने सवों के नयन प्जल कर-दिये “ परन्तु 
सीताजी के मुख पर गंभीरता बढती ही गयी | उनका हृदय कोई 
हृढ़ संकल्प कर रहा ध्वा5उनका मन संसार से :सलिप्त होने को 
लालायित हो रहा था । 


है परारये-पुत्र, आपका कोई दोष नहीं है" लोगों का भी.दोप 
नहीं है“! श्रन्य किसी का भी दोप नहीं ““दोप है मेरे . ही ,पूर्वजन्म 
कृत कर्मों का“ मैंने पूर्व के जीवनों में ““पूर्वेमवों में ऐसे प्राप किए 
होगें”'“उन पापों से कर्म बन्‍्ध हुआ होगा ““इस भव में वे उदम हुए“ 
भैरे पाप कर्म उदय होवें, तब-भापके समान महापुरुष के हाथों से भी 
मुझे दुःख ही मिले ““इसमें आपका दोप नहीं मात्रा जा-सकता । 


परन्तु इन कर्मो:का/आाढों प्रकार के-कर्मो का क्षय “ नाश 
करने का मैंने संकल्प किया है । मैं प्रव पुत: पश्चाताप नहीं चाहती 
हैं. ' जब झाष मुझे लेंका से लेकर भागे, तब मैं पुण्यफर्मों के विश्वास 
पर रहो / श्रत्त में इन्हीं कर्मों-मे मुंके घोला दिया । यह संसार ही 
ऐमा है । जहाँ तक चार गति रूप संसार में जीव मटकत्ा है, यहां 
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तक थे कर्म उंसे सताते ही रहते हैं*“इसलिए भव मैं इन कर्मों का 
क्षय करने वोली पवित्र प्रव्रज्या “ज्वारित्र अं गीकार करूगी “संसार 
का त्याग करूगी “ मैंने हृदय से संकल्प कर लिया है “४” 


सीताजी कमल पर से नीचे उत्तरी"“अपने ही हाथों से मस्तक 

क वालों का लुचंत कर वाल श्रीराम को सपुर्दे कर दिए,““श्रीराम 

ध होगये, पर किकतंब्यमृढ़ होकर यह दृश्य देखते रहे""लतब् 

और कुश माता के इस आकस्मिक्र संकल्प से भौंचक्‍कोें रह गये”" 
किसी को भी कुछ भी नहीं सूकता था । 


श्रीराम मूछित होकर भूमि पर गिर पड़े *“उनकी गे मूर्छा दूर 
होवे उसके पहले ही सीताजी चहां.से. चलकर कंवल ज्ञानी मुनीवर 
जय भूषरंग' के वहाँ पहुँच गई | महामुंनि की प्रार्थना की । 


मर्झ चारित्र देकर भवसागर से पार उतारो। 


महामुनि ने सीताजी को चारित्र दिया । सीताजी साध्वी 
बन गई । महामुनि ने सीताजी को सुप्रभा' नामक श्रेष्ठ साध्वी 
जी के सपद कर दी । 


सीताजी ने अपना शेष जीवन तपश्चर्या के चरणों में समपित 
कर दिया “ ज्ञान-ध्यान और मौन के साथ . विविध .प्रकार .की दृष्कर 
तपश्चर्या से कर्मो का क्षय करना. प्रारंभ कर दिया । 


! श्रीराम की मूर्छो दूर करने में श्रीराम, लक्ष्मण आदि सभी 
लगे गये थे, “४ # ऋऔ ॥ की 


:+ .. लव और क़ुश ने माता साध्वी: को अश्र पूर्ण नेत्रों से वन्दना 


१७१ 


न रागो न च हं प्रावोषस्ति कश्चित्‌ 
समाधिस्थ चित्त न दीक्षा ग्रहोता । 
महो घन्य घन्वा सती साउस्ति सीता 
प्रयातोइनलः शीततां यत्प्रभावात्‌ ॥१॥। 


॥ श्रीरस्तु ॥ शांतिरस्तु ॥ . 


॥%% शांतिः शांतिः शांति: ॥. 





